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गत विप्नविनाशनहारे। मद़लकरन अम- | 
कछलनासन सुख के सदन छमावरवारे॥ एकदन्त | 
मुखगज लब्बादर सेंदुर तिलक नयन रतनारे। 
महिमा अमित जपत्‌ सुर नर मुनि वेदबिदित 
तें ऊद्दित उँजारे | शैज्षमुतासुत गैल नाम परू 
८ | हज समान हर दुख भारे । करि आनन्द 








. ७१.७८ उ.प्र 
सुनि साचों मेरी अरज सुनहु चित धारे ॥ राम- 
सियापद्पक्षज वसिके मम॒ चित झ्क्ष टरे नहिं 
ठारे। सो वर देह दास तुलसी कों राम सिया 


| उर बसहिं इसारे ॥ १ ॥ 
ध + 


शहर महादेव देव सेवक सुर जाके। भस्प 
अह् सीस गद्न वाहन अति बल प्रचण्ड गौरो 
अरधढ़ सक् भज्ग रद छाके ॥ लपटि भपढि जात 
| बाल ओढ़े तन मिरगछाल मुण्ड माल चन्द्र 
भाल हग विशाल वाके | ध्यावत सुरनर सुरेश 
| गरावत गिरिजा गनेश पावत नहिं पार शेस बहा 
आदि थाके ॥ बरनत जन तुलसिदास गिरिजा- 


प्रतिचरनर्आवास ऐसे बरभेख नाथ भक्त हैतु राखे॥ 
राग गौरी । 


श्ौसमचन्द्र क्ृपाल भजु मन हरण भवभय- 
दारुझ्य। नवकझलोकन कच्च॒मुख करकन्न पद- 
कंचारुचं ॥ कन्दर्प अगिश्चित अमित छबि नव 
नोलनोरजसंन्दर॑ | पटपौत मानह तड़ित रूचि 
सुचिःनीमि जनकसुतावरं ॥ सिर मुकट कुण्डल 
| विलक चाल उद्ारु अक्ष विभूषणण । अजानुमुज 





























5 संग्रामजितखरदूषणं ॥ भजु दौन- 
बखुदिनेश दानवदेत्यवंशनिकन्दनं । रघुनन्द आा- 
ननकन्द कोशलचन्द दशरथनन्दनं॥ इति बदति 
तलसौदास शद्द रशेषमुनिमनरझनं । मम हृदय- 
कच्न निवास कुरु कामादि खलदलगझुनं॥ ३४ 


डुमरी । 
भजछु मन रामचरन दिनरातौ। रसना कस 


न.भजे तू हरिपद सुमिरत क्यों अलसातौ ॥ रा 
के कहत दहत दुख दारुन सुनि जियः लाप बु- 
करातौ। पड़ते श्रवण सुजस रघुबर के अति:जु- 
ड्ात हिय छातौ ॥ श्रोता सुमत सुशौल सो हरि- 
जन देत सलाइ सुहाती । राम चन्द्र के नाम अमिय 
इस सो रस काहे न खातो ॥ सम्बत सोरह से डू- 
कतौसा जैठ सुदौ छठ खाती । तुल्सिदास इक 
बिनंय लिखतु हैं प्रथम अरज को पाती ॥ ४॥ | 
राग गौरें। 

मन पछतेहे अवसर बौते। दुरलभ देंह पाड 
हरिपद भजु करम बचन अरु हो ते॥सहसवाह 
दसबदन आदि न्टप बचे न कालवलो ते | इमः 
इम करि धन धाम संवारे अन्त चले उठि-रीते॥ | 


नीला मायस्दलकलामतलल---_०_०_००»नन -- 
| खुत वनितादि जानु स्वारधरत मत करू नैह 
| सभी ते । अन्तहं तोंहि तजैंगे पामर तू न तजहि 
अबहोते ॥ अब नाधहिं अनुराग जाग जड़ त्याग 
दुरासा जी ते। बुभ न काम-अग्िन तुलसी कहें 
| विषय-भोगरस घो ते ॥ ४॥ 
। राग घनाजो। 

मेरे सन हरि जू इठ न तजै | निस दिन 
जाथ देउँ सिख बहुबिधि करत सुभाउ निज ॥ 
ज्यों युवती अनुभवति प्रसव अति दारुण जुख 
छपजे । ज्लै अनुकूल ब्रिसारि शूल सठ पुनि खल 
प्रतिहिं भजै ॥ लोलुप भ्रमत खान जिमि णह 
छह सिर पदंचान बजे | तदपि अधम बिचरत 
तिहिं मारग कवर न मूढ़ लजै ॥ हों हाखों कारि 
बतन विविधि विधि झतिशय प्रवल अजे । तुल- 


सिदास वस्च होंय तबे जब प्रेरक प्रभुबरजै॥६॥ | 
राग*्च्रनाजो । 


जानकौजीवन को वलि-जेहों । चित्र कहे | 
शससियापद परिहरि अब न कह चलि जेहों ॥ 
उषजो उर-प्रतीति सपनेह सुख ग्रभुषद बिमुख 
क्त-पैह्ों ॥#मन समेत या तन के बासिन्ह दे सि- 














खावने देहों ॥ गवननि और कथा नहिं सुर्निकों 
सुसना ओर न गैहों | रोकिशों नैन विज्ञोकंत 
ओऔरहिं सौस ईसहो नेहों ॥ नाती नेह नाथ सों 
करि सब नाठो नेह बहैहों। यह छर भार त्यागि 
तुलसी जग सियवर दास कहैहोंग छह 
राग धंनावौ । 
अबलों नसानौ अब न नसैहों। रामक्ृपा 
भव निशा सिरानौ जागेउ फिर न डसेहों ॥ पायो 
नाम चारु विन्तामणि उर कर तें न खसैहों । | 
स्थासरूप सुचि रूचिर कसौटों चित कह्ननहिं 
कसैहों । परवस जानि हंस्थों निज डृन्द्रिन्ह इन 
बस है न हँसेहों । मन मधुर पन करि तुलसौ 
रघुपतिपदकमल वसैहों ॥ ८ ॥ ँ 
राग कच्याण । 
ऐसहि जन्मसमूह सिराने । प्राणनाथ रघु- 
नाथ से प्रभु तजि सेबत चरन बिराने | जै जड़ 
जौव कुटिल कायर खल कैवल कलिमल-साने । 
सूखत बदन प्रशन्ममत तिन्‍ह कहें हरि ते अधिक 
करि साने ॥ सुख हित कोंटि उपाय निरन्तर 


ऋत्त न पाय पिराने | सदा मलौन पन्य के जले 
ह:+ 2 किक, ऑडकिय अली ल्‍क हक 222 0 6 
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ज्यौं कंवहें नं इ्देव थिराने ॥ यह दौनता दूरि 
करिवे कीं अमित यतन उर आने। तुलसौ चित 


चिन्ता न मिटे बिन चिन्तामंणि पहिचाने ॥८॥ 
बाग घनालो। . 


सुनु भन सूढ़ सिखावनु मेरों । हरिपद्विमुख 
नलज्ञो काह सुख सठ यह समुभ सबेरो | विछुरे 
ससि-रवि मन नयननि तें पावत दुख बहुलेरो । 
श्रमत अमित निसि दिवस गगन मई तह रिपु- 
शाह बड़ेरो ॥ यद्यपि अंति पुनीत सुरसरिता 
लिहँपुर सुजस घनेरी | तज चरन अजहूँ न मि- 
टत नित वहिबो ताहइ़ केरी॥ छुटै न विपति भले 
विनु रघुपति श्रुति सन्देह निवेरों | तुलसिदास 
संब आस छाड़ि कर होंद राम कर चेरो ॥१०॥ 

राम बिज्ावल | 

इहौ भवन हमरे कई कामिनि | सादर सासु 
चरण सेबह नित जो*तुम्हरे अति हित एह खा- 
मिनि॥ राजकुमारि कठिन कण्टक मगकिमि 
अलिहो ऋूटुपद गजगासिनि । दुसह बात वर्षा 
“हिम अतप कस सहिहो अगशित दिन याम्िः 
नि: हों युनि पितुअज्ञा प्रमाण करि ऐहों बेगि 














हर ] पु 
सुनौद्युतिदांमिनि। तुलसिदास प्रभु विरहबचन- 
सुनि सुधि न रही सुरछित भड़ भामिनि॥११॥ 


दाग बिलावल । 
क्ृपानिधाऩ सुजान प्रानपतिं संद्र विपिन॑ 


हों जाबोंगी | रंह ते कोंढि गुणित सुख मारग 
चलत साथ सचु पावोंगोी # थाके चरणकमल 
चौपोंगौ श्रम भयें वाय डुलावोंगो॥ नयन च- 
कोरनि सुखमयझछबि सादर पान कराबांगो ॥ 
जौ हठि नाथ राखिहीं मोकहं तो सहज प्रानं 
पठाबागौ । तुलसिदांस प्रभु बिनु जीवत रहि 
फिरि क्यों बदन दिखावांगी ॥ १२ ॥ 
राग बिलावल | 

फिरि २ राम सिया-तन ईस्‍त । ढषित जानि 
जख लेन लखन गये भुज उठाय ऊँचे चढ़ि ठेः 
रत ॥ अबनि कुरंग बिहैंग द्रमडारनि रूप नि- 
हारत पलक न प्रेरत4 मगन न डरत निरखि 
कर-कमलनि सुभग सरासन फेस्त # अवलोकत 
सग-लोंग चहूँ दिशि मनहँ अकोर चंद्रमहि है- 
रत | ते जन भूरि-भाग भूतल पर तुलसी णामर- 
प्रथिक-पद्‌ जी रत-॥ १३॥ 7 “हो 








वि या 
दाग खारप्र । 
सुनहु भरत दे कान सुवस्त॒ हनुमान को ४ 
गिरि सुमैर पंत के ऊपर सयन करन लागे 
द्ोड भाई । चहुंद्धसि घेर लँगूर बौर बैठे फह- 
झाई ॥ चौकी कठिन क़पौस कौ जहें प्रवनो कौ 
गम नाहिं। ऐसो बौर कौन मारग सी इब्ो र- 
पति कन साहिं॥ सुनह भरत दे कान*॥१४ 
सारे रेन गड बोत होत लोहे पेठारी | भ- 
बड़ किलकिला शब्द खुलो बौरन कौ तारों ॥ 
चिझहुंकि उठे सुतपौन जब आसन देखे सून | च- | 
कित भये मुख वात न आवे भये लब्जित दुख 
दून॥. सुनह भरत दे कान सु० »/ २ ॥ 
काप्यो 'पौनकुमार आज नभ नख ले फारों । 
संसि मेलों भण्डार इत्त ते उत्त पवारों ॥ सपथ 
करों रघुनाथ की जन्यों अज्ञनो नाहिं । तौनो | 
लोक विलोकि बिलोंकों प्रले करों छैन माहिं ॥ 
सुनह भरत दे कान सुन्श इ॥ | 
डोले मेरु सुमेर श्वन सुनि सेस सकाने । 
सहि न सके सिर भार आज बलवान रिसाने ॥ 
| क्म्पित मे सब देवता मारग दौन बताहिं।-प८ 

















कं 
टंकि लँगूर बोर तब की पैठि पतांलहि जाहिं॥ 
सुनइु भरत दे कान सु० ॥ 8 ॥ 
देख्यों नगर अनूप भूप घर बजत बधाई । 
यमकातर यमदूत न्वपति हारे घहराई॥ माया 
देवी टारिक बैठे बदन छिपाहिं। फल पकवान 
और सब मेवा प्रगट आपुष्दों खाहिं॥ सुन०॥५ी 
बलि देने को चल्यो कुँअर दोनों नंहवाई। च- 
न्दन अगर सुगख् कुमकुमा अक्ञ लगाई ॥ खड्ढ 
काढ़ि ऐसी कहीौं सुमिर आपनों नाथ | एहि अ- 
वसर तोहि नि उबारे नाहिं हतों दोड माथ॥ 
सुनहु भरत दे कान सु०॥ ६ ॥ 
रामचन्द्र गुरु सुमिरि प्रिता चरनन चित 
लाई। कौशिल्या को धर्म सुमिरि हिरदय -गरुन 
गाई॥ ओऔ सुमिल्लौ हनुमान को आज़ें ग़्ाढ़े 
काम । असुरविदारन सन्वज़्ञतारन मारुतसुत है 
जाम ॥ सुनह भरत है कांन सुयंस> ॥ ७ ॥ 
प्रगब्यो पत्रनकुमार मेघ धुनि गरज रुनायों। 
असुरन दलमल कोन्‍्ह गर्सिनो गर्भ नसायो ॥.* 
मास्यी असुर पछारि के नाद बज्य सम कौन । रु- 


विस 


घिरन कौ सरिता बह हाड़ सास भबे हौन ॥ 
सुनह भरत दे कान सु* ४ ८॥ 
महिरावन बध कौन्ह रास कटकहिं ले आयो। 
जै जै तौना लेक सुयस सतकादिक गायों ॥ 
आाहब सौताराम के तुलसी अमर अजीत | जो 
यहि पद निरभंव है गावै परम हमारो मौत ॥ 
सुनह भरत दे कान सुयस हनुमान को ॥ £ ॥ 
राग गुर्जरो। 
रे मन सूरख जनम गंवायो । करि अभिमान 
बिषय सों राचेउ श्याम शरण नहिं आश्यो ॥ यह 
सन्सार फूल सेमर को सुन्दर देखि लुभायो। चा- 
खन छाग्यी रुई उड़ि गई हाथ कछू नहीं भायो॥ 
कहा भयो भबके मन सोचे पहिले नाहिं क- 
मायो । सूरदास भगवन्त भजन बिनु सिर घुनि 
घुनि पछितायों ॥ १४ ॥ 
रष्म ठोड़ो । 

. रै मन कृष्ण नाम कहि लौजे । गुरु के ब- 
अत अटल करि मानह सन्त समागम कौले » 
प्रढ़िये ग्रलिये भक्ति भागवत और कहा कथि 
क्लेनें ॥ कण नाम बिनु जन्म बादिरो ब्रथा 














हि 


जिवन कह जौजे ॥ क्तत्णानाम-रस बहेउ जातु 
है ठषावन्त हैं पौजे । सूरदास हरिशरण ता- 
किये जनम सुफल करि लौजै ॥ हम पक 
राग घनायौ। है! 
प्रौतम जानि लेहु मन माहों । अपने सुख 
| को सब जग बांध्यों कोठ का को नाहों ॥ सुख 
| में भाय सबे मिलि वैठत रहत चहं दिसि घेरे। 
| विपति परे तब सब संग छाड़ें कोड न आवे 
| मेरे ॥ घर कौ नारि बहुत' हित जासों रहत 
सदा संग लागौ | जब इन हन्स तजों यह काया 
प्रेत २ कहि भागी ॥ या विधि को व्यौपार बन्दौ |. 
| जग तासों नेह लगायों। सूरदास भगवन्त भजन 
बिनु नाइक जनम गँवायों ॥ १७॥ * 
राग सारक़। 
छाडु मन हरि-बिमुखन को सक्ञ ।- कहा 
भयों प्रय पान कराये विष ,नहिं तजत भुचक्ष ॥ 
जाके सह कुबुद्दी उपले परत भजन में भड् । 
काम क्रोध मद लोभ मोह में निसि दिन रहते 
उम्रक़ ॥ कागहि कहा कपूर खवाये खान न्हवायै .| 
गद्र.। खर को कहा अरगजा लेपन भरकट मूं- 








हा 


++ .._....:य.' अन्‍य 
करत निषक्। सृरदास खल क।री कामरि च- 


ढ्त न दूजों रह ॥ श८ ॥ 
राग देबगख़ार । । 
मेरे जिय ऐसो आय बनौ ) छाड़ि गोपाल 


ओर जो समिरों तो लाजे जुननौ ॥ विष को 
स्ेरुकहा ले कोजे अछत एक कनौ | मन क्रम 
बंचन और नहिं चितवों जब कब श्याम घनो ॥ 
कह ले करों कांच की संग्रह काड़ि अमोलमनो। 


सूरदास भगवन्तभजन बिनु तजी जात झपनौ ॥ 
चारक । 


भजन बिन जौवत है जस प्रेत । मदिन 
मन्दर्मात डोलत घर घर उदर भरन के ह्ैत ॥ 
मुख कटुबचन बकत नित निन्‍्दा सुजन सुखे 
डुख देत ।कबहुं पाप कैपावत पैसा गाड़ि घूरि 
मह देत ॥ गुरु ब्राह्मण अच्युतजन स्जन जात 
न-कबहं निकेत । सेवा नाहिं गुविन्दचरण कौ 
भ्रवन नौल को खेत ॥ कथा नहों गुण गौत सु- 
ख़श हरि साधन देव झनेत + रसना सूर वि- 
गोरे कई लो बड़त कुटुम समेत ॥ २०॥ . 











या 33-5७ व 





थे - शाम घनाजौक 7 हुक 

अक्ति कब करिहो जनस सिरानो + कोठि 
बतन कौने माया को तबो न मुग्ध अघानो ॥ 
बालापन खेलतहो खोयो तरुण भये गरबानो । 
काम करोध लोभ के वल हरि चेत्यो नाहिं अ- 
यानो ॥ हृद भये कफ करठ बिरूं ध्यों सिर धुनि 
घुनि प्रछितानों । सूर श्याम के नेक विलोकत 
भवनिधि जाय तिरानों ॥ २१ ॥ 

राग कारूरा | 

सोड़ रसना जो हरिगुन गावे । नैनन कौ 
छबि यहै चतुरता सोड़ मुकुन्दमकरन्दरहिं घावै ॥ 
निर्मल चित तो सोई सँची क्ृष्श बिना जिहिं 
और न भावै | श्वनन की जु यहै अधिकाई हरि- 
यश नित प्रति श्रवन अँचाबै ॥ कर लेई लु श्याम 
कॉ सेवैं चरननि चलि हन्दावन धावे॥ सुरजदास 
कहे वलि ताकौ जो सन्तनि सौं प्रौति बढ़ावै ॥ 

शाम धनावों। 

कबहं नाहिंन गहरू कियो । सदा सुभ्राव 
सुलभ सुमिरनवश भक्तन अभय दियो ॥ गाव 
गोप सोषौजन कारन गिरि कर-कमजल लियो। 








अकनन-++->---- ---+.५४ ८ > मई 2नपल यह 
अघ अरिष्ट कैसी कालौ-सथि दावा अनल पियो॥ | 
कंशवंश बधि जरासिखु इति गुरुसुत आनि 
दियो । करषत सभा द्रुपदतनया को अम्बर 
आानि छियो ॥ काफे शरण जा यदुनन्दन ना- 
'हिन ओर वियो | सूर श्याम सर्वज्ञ कृपानिधि 
करुणारूदुलहियों ॥ २३ ॥ 


कफ राग ह। 

सबै दिन गये विषय के हैत | देखतहो आ- 
पनपौ खोयो केस भये सब खेत ॥ रुँध्यो खास 
मुख बेन न आवत जैसे चन्द्र गछ्मी सिर-कैत । 
तजि गक्गोद्क पियत कूपजल पृजत हारे प्रेत ॥ 
करि प्रमोद गोबिन्द बिसारे बृद्यो सबनि स- 
मेत । सूरदास कछु खरच न लागत कृष्ण सु- 
सिर किन लेत ॥ २४॥ 

राण नट। 

है प्रभु मोहूँ ते चुति पापी ?। घातक कुटिल 
चवाई कपटौ मोह क्रोध सन्‍्तापौ ॥ लम्पट घृत 
धूत दमरी के विषय-जाप नित जापो। काम- 
.विवश कामिनिहों के रस हठ करि मनसा 
शाप ॥ भचच अभच् अपय पीवन को लोभ ज्ञा- 








जाााााााााााााआ७५७७ ७७७७७ र्य 


' | कसा धापौ। मन क्रम बचन दुसहसबहिन सो 
. | कटुक बचन आलापी ॥ जैते अधम उधारे प्रभु 
तुम हों तिन कौ गति मापी + सागर सूर बि- 
कार-भरो-जल बधिक अजामिल बांपौ ॥ २४ ॥ 
राग घनाओ । 

मोसों पतित न और हरे । जानत हो प्रभु 
अन्तर्यामौ ज़ो मैं काज करे ॥ ऐसो अख अधम 
अबिवेकौ खोटनि करत खरे। विषयों भजे वि- 
रक्तन सैये मन घन धाम धरे ॥ ज्यों माखौं रूग- 
/| मद मण्डित तन परहरि पूज्य परे। त्यों २ मूढ़ 
विषय-शुज्ञा गहि चिन्तामणि विसरे ॥ कूबरि 
कख््री पखण्ड कामबस भूप भवन निसरे । एके 
डूहे जानि अवलम्बन वैसहि पतित बरे ॥ हारे 
चास करत यमकिहृर सुनि मम नाम डरे । 
सूर पतित तुम पतितउधारन विरद के लाज 


बरे ॥ २६ ॥ * 
राग सोरठ । 


घृतना विष दै अब्मृत पायो । जोंड २ देवत 
सोइ फल प्ैयत नाइक बेदन गायो ॥ क्रोटि, 
गऊ राजा न्ग दौनौ सो कृमि डे जग जायो-। 











जो «बच ७ााआआणाणणणाां 


-तनक सुग्रख लगाय कुबरो सुख लूब्दी मनभागो 
सहस यज्ञ राजा वलि कौनो बाधि प्रताल प्र- 
ठायो । जन्म रछ हिज दौन सुदामा निज सम 
पुरी बसायो ॥ सहस गालि सिसुपाल दिवे:प्रभु 
कोंदि कलछ लगायो ) तजि औगुन यदुनाथ 
सूर प्रभु निजहि खरूप मिलायो ॥ २७ ॥ 
राग सोरठ । पर 

शाख्ों पत गिरवर गिरिधारी। अब तो नाथ 
रक्षो कछु नाहों उचरे साथ अनाथ पुंकारी ॥ 
बथधविश्ोंन पाण्डबसुत डोले भौम गदा कर सों 
अहि डारी । धाकौ पैज प्रवल प्रारध कौ ताप 
ध्वरनि धरमसुत हारौ ॥ बैठे सूर-सुभाव सुभठ 
सब भौषस द्रोन करण ब्रतघारी । कहि न स- 
कत कोड बात परस्पर इन पतितन मेरी अप्त 
विचारों ॥ लाज गैंवाय दास दासिन कौ तब 
का करिषो आय म॒ठारी । सूरदास लक्‍्जा अब 
राखो पुनि पछितेक्नो नगन निहारी ॥ र८ ॥ 

लावनौ। 

बिन काज आज महराछ लाज गड् मेरौ। 

दुख इरो दारिकानाथ शरण में तेरी ॥ दुस्मासन 














नाता 5 ञतकटलइसस् तन नछन 
._ महा दुखदाई । कर'पकरत मेरी 
चौर दया नहिं भाई॥ अब हुआ धरम का नाश 
पाप रहा छोड । लखि अधर्म सभे! को ओर 
नारि विलखाई.। शकुनों टरयाँचन करन खड़ेखल 
घेरों। दुख हरो दारिकानाथ शरन मैं तेरी ॥१॥ 
तुम दौनज़ कौ सुधि लेत देवकौनन्दन । 
सहिमा अनन्त भगवान भज़तदुखभज्लन ॥ तुस 
| किया सियादुख टूर शस्भु धनु खण्डन। प्रभुआ- 
| रतिहरन ग्रुपाल मुनिन-मनरझ्षन ॥ करुनानि- 
| धान भगवान करो क्यों देरी। दुख हरो० ॥ २॥ 
तुम पत राखी प्रज्माद दौन दुख -ठारे । भये 
खब्भ फारि नरसिंह असुर संहारे ॥ ह़ज खेलत 
केसौ आदि बकासुर मारे। मुष्टिक चैंडूर भौ 
कंस के मस्तक फारे॥ तुम मातु पिता कौ जाय 
| कटाई बेरौ । दुख हरों बा/रिकानाथ श० ॥ ३॥ 
लिये भक्कन हित औतार कन्हाई तुमने । 
नल कबर कौ जड़ जोनि छुड़ाई तुमने ॥ कियों 


इन्द्रकोप प्रभुता दिखराई तुमने । जल बूड़त, 
हजबनितानि बचाई तुमने ॥ अब विलम करो | 











रे क्यों प्रसो इमारो बेरी । दुख इरो- दारिकानाथ 
शरन मैं तेरी॥ ४ ॥- ८८ 
सुनि गजइन्दर कौ टेर विष्णु अविनासी । 
ग्रह सारि छुड़ाई जाय दास कौ फ़ासी ५ मैं घरों 
तुम्हारो ध्यान दारिकावासौ। प्रभु काहे राज- 
समाज करावत हँसौ ॥ मैं दौन दुखी असहाय 
बिपति में घेरी। दुख इरो दारिकानाथ श*॥५५ 
>सब बैठे राजसमाज नौत निज खोई । नहिं 
कहे धरम कौ बात सभा में कोई ॥ पँची पति 
बैंठे मौन कौन गति होई । ले नन्दनैदन को 
|| जाम द्रोपदौ रोई ॥ करि २ विज्ञाप सन्ताप 
सभा में ठेरी । दुख हरो दारिकानाथ श* ॥६॥ 
| सुनि दौन बचन भगवान अन्नहितकारौ । 
इरि भये चौर में प्रगठ इस्ले दुख भारी ॥ खैं- 
| रत हारे मतिमन्द ,बौर बलकारी। रख लई 
|| द्ौन कौ लाज आप बनवारो ॥ सुर हरषत बर- 
| | घत सुमन बजावत भेरी । दुख इरो० ॥ ७ ॥ 
|... अस करो दारिकानाथ मनोहर माया । 
|| अम्बर को लाग्यो ठेर अन्त नहिं पाया ॥ तिहं 


















. चतुरदश नभव चौर दरसाया 

गनेसपरसाद कृष्णगन गाया ॥ दौनन के दौ* 

नानाथ विपति निरबेरी । दुख इस्मो दारिका- 

नाथ शरन मैं तेरी ॥ ८॥ २६ ॥ धर 
प्रभाती । 


अन्नपूर्णा आदि भवानो मैया वन्दत हों पं 
तोर। ललित लाल रूदु जिनके तरवा नख दुति 
करत अँजोर ॥ गोरे तन पर सूहा सोहे सुधा 
भरी हग कोर । हैसरतनसय चुरियां दीड कर | 
मुख जनु चन्द्र किरोर ॥ कर करछो तिरकौ कं- 
चन कौ चितय रहो चहुँचओर । अन्न देत कासौ- 
बासिन को त्रिभुवन में यह सोर ॥ भर माथे 
कंकुम छवि राजित उदय भानु जनु भोर। देव- 
देव कौ.रानौ कौज सुफल मनोरथ मोर 0३०॥ 

राग घनाजो। 

कवहं न सियबर के ग़ुज्ञ गाये । कूठी आस 
जगत में फँसि २ बिरथा जनम गँवाये ॥ धन- 
वन्तन को देखि लोभवस निज सरूप बिंसराये । 
कूकर सों टुकड़ा के कारन पुनिर पूंछ हिलाये॥ 

खेल़त खात हँसत ओ बोलत चीथी पुन निय- 





_ सरनः होंडगों जानिई के 
जौराये # औगुरुदयां सब्र सच्जन को इनके 
बिना सहाये । 'देवचंरनरति कैसे उपज साधह 
कोटि उपाये ॥ ३१ ॥ 

दाग मैरव । 
< समुझ बुक जिय में बन्दे क्या करना है क्या 
हैं। गन का मालिक आपे बनता दोष 
राम पर धरता है| अपना धरम छोड़ि औरों 
“के ओोछे धरम पकरता है । अजब नशे की ग: 
आई साहेद को नहिं डरता है॥ जिनके 













क्या तेरे काम पड़ेंगे उनका लहना भरता हैं॥ 
देव घंरम चाह सो कर ले आवागवन न॑ टरता 
है। प्यारे कैंबल राम नाम से तेरा मतलब स- 
रता है ॥ ३९ ॥ 

काफौ । 


कोड सफ्ा न देखा दिल का, साचा बना 
| मिलमिल का ॥ कोड़ बंकुला कोड विज्ञौ देखा 
_| सहिरे फुकौरो खिलका । बाहर सुख से जान | 
छटते सौंतर काला हिलका ॥ राम-भजनःमें. 
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.. आलसी जैसे मरा मैंजिल का । औरनके 
पौसन में सुरवा पटतर लोढ़ा -सिल का ॥ पढ़े 
ग़ने कुछ ऐसे वैसे बड़ा 'घमशड अकिल कार 
जहरी सखने मुख से निकलें मसल सौप के 
बिल का ॥ रामलगन बिन जप तप भूठा, भूठा 
आस फ्जिल का ॥ क्या कहिये गुरुदेव न पाया | 
महरम अँख के तिल का ॥ ३३॥ 

शैखता | 

दिल से गई न शेखी मूँड़ क्या मंड़ाया + 
डैवानहो बना है इन्सान क्या कहाया ॥ कण्ठों | 
गले में बाधी छापा तिलक लगाया । यह तो 
सभी नकल है इसका असल न पाया ॥ सोह- | 
बचत मिलौ न उसकौ जिसने असल कमाया । | 
सोहबत मिलों चटोरी अपना रतन गँबाया ते | 
तूं साच मान एती को तूँ कहां से आया । क्यों- 
कर जश्य॑ चलवा किस देव ने बनाया ॥ ३४ 8 
शाम घनावौ।  4/52० 
कवह न अपने सुखं सो सोये। धन धखा के 
घेरि घारि में मानिक सों तन खोये ॥ नाते आइू 
5 । 





कस 


गरज के कांकों पूछत भलौ भांति ठकटोये ॥ 
कौड़ी कारन हार हार फिरि नौचन को मुख 
जोये | जनम २ निज करन घास के बोके सिर 
प्र ढोंबे | देव सरित सों सन्‍्त-सुमागम तहाँ न 
मसन-मल धोये | रामलगन विनु अन्त समय में 


साथ हाथ घरि रोये ॥ ३४ ॥ 
राग मलार। 


छ्षगन मैं कासों राम लगाऊँ । कोड दिल- 
द्वार न पाजें. ॥ चौदह अनरथ देखि. अर्थ में 
तासों मनहिं इटाऊँ। रहो कि जाउ अर्थ कि- 
_ समत सों हरष न सोंच बढ़ाऊँ ॥ असन बसन 
भूषन भोगन तें छिन २ तियहि बुभाजें। इन 
बिन कामिन बात न पूछे अपनों भरम गँवाऊँ॥ 
नि सुगख देजें जिडि तन को नित मलि २ 
जहवाऊं । सोंऊ सक्र चलत नहिं मेरे अब प्रिय 
कैहि ठहराज ॥ जाके नाते सब प्रिय लागे जा 
बिन झूतक कहाऊँ । सोई देव सियावर मेरो 
ताको गाय रिभार्ज ॥ ३६ ॥ 


& कहरवा। 
मैं तोसे किछ पूछें सुंदरिया । को हनवे 




























> ल्ञालन के रक्नन सनबे. जगमग पहिरि चुँ 
दरिया ॥१॥ कौ जस छाभ पुजावन कारन कौ 
चाहसि तें सरग संवारन कौ ते करबे जगत उन 
धारन खनहन पहिरि मुँदरिया ॥ २ ॥ कौ ठग 
दस्क्षौं भूंठ ठाठ का कौ कैउ मुनियां राजपाठ को 
कौ केड भेदौ स्थामघाठ को भेटरू' तोहि हुँद- 
रिया ॥३५ कौ रहवे तें कोट महल में कौ रहवे 


तें साधु टहल में कौ रहवे तैं देव अहल में लखि 
के प्रेम बुंदरिया ॥ 8 ॥ ३७ ॥ 


कहरवा । 

सुघर तब बोलौ सुंदरिया । इनो लालची 
चटनौ चाटउ साच$साच के कूकुरि काट मैं 
लालन के रंगे साटउ नरके पहिरि चुँदरिया॥१॥ 
तरसलि होड़ से लेउ पुजाबड गिरइ चहे से 
सरग भुजावड मैं तौ चाह्नों आपन पदवा खन- 
इन पहिरि मुँदरिया ॥२॥ दब्भी के मुँह कारिख 
लागौ मुनियां मड़न प्रभु से मागौ मोहि तौ 
मेटल स्थामघाट के भेदो लाल हँदरिया ॥ ३ # 

चोरासौ कर भेद न जागेऊ साधु टहल में मन 





. 


अब पागेउ मैं तो रहवेउँ देव अहल में लखि के | 
“बुंद्रियाँ ते 8 ॥-श८ ॥ 
जगत गुरु मोरू में चटिया ॥ सकल पदारथ 
खोलि दिखावत गड़लि भ्रम के ठठिबा , आ- 
प्रुद्द तै-तब-सुभड़ लागलि स्थाम मिलन के ब- 
टिया ॥ भौसागर के सक्तरी जियरा परलि मोह 
के कठिया। विष जाल में नहके बाभ सोक न 
चले कपटिया ॥ केऊ छतौसा केऊ बतौसा रद 
बिरक्ों इटिया । छानि छुनि के गुरू पढ़ावलि 
स्थाम नाम कै पंटियां ॥ कुन्ननिकुन्न देवकौन- 
न्दन औ राधा के सटिया | दुे लहरियन के 
लहरन में संवरि जात भलि मटिया ॥ ३८ ॥ 
मैस्वी। 
डिवाने तू सियाबर सों न सठा, कहा ब- 
ढ़ाथे सिर जठा ॥ मोलौकालर-रतन खन्म से 
बिरचौ जेँचो अटा । एक दिवस तू इनको तजि 
कै जावैगा चठपटा ॥ कहा भये कुलकंटा भये 
से कहा भये कनफ़टा १ रास राम पटि जो नहिं 
बन्दे परमारध/बस चटा ॥ ज्ञान सौख के आप 











. नौचे दौरत जैसे नठ को बठा ॥ इन्द्रा- 
दिक देवन में जाकौ रतों २ कौ छठा | ताकों 


निरखणि मोर मत्त हरणत जस सावन घन-घटा॥ 
जेरवी । 
चौणि २ चसकन सों रामसुधा पौजिये । 


राभचरित-सागर में रोम २ भौजिये ॥ राग देष 
जग बढ़ाय काईे को छौजिये | पर दुखकन दे- 
खतहौ आप सों पसौजिये ॥ तोरि तारि खौंचि 
खोचि श्रुति को न गौंजिये । जामें रस बनो रहे 
सोई अर्थ कौजिये॥ बहुत काल सन्तन के दोऊ 
चरन मौजिये। देव दृष्टि पाय बिमल जुगलुग 
लो जौजिये ॥ ४१ ॥ 
कबौर के शब्द । 

पिया जँची रे अंठरिया तोरी देखन चलो ॥ 
जंचौ अंटरिया जरदं किनरिया लगी नाम कौ 
डोरिया । चोद सुरज सम॑ दियना वरतु है ता 
बिच भूली डगरिया ॥ पांच पचौस तौन घर बं- 
जियो मनु है चौधिरियां। सुन्मौ हैं कुतवांल-| 
ज्ञान को चईंदिसि लांगों बजरियाँ ॥ आठ म॑- 








जयहुकून्००_्०्_्ग्ग्ग्ण्ण््््ल्झ्क्झ्ण्न्०््््ाााााका 


इहातम दस दरवाजा नौ में लागी कैवरिया १ 
खिरकौ बैठि गोरी चितवर्न लागौ उपरी आप |. 
ओोपरिया ॥ कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरू 
कौ चरन वलिहरिया । साधु सन्त मिलि सौदा 
करिहें संखे मुरुख अनरिया ॥ 8२ ॥ 


वैष्दि हें 
: कबनों ठगेवा नगरिया लूटल हो । चंदन 


काठ कै वनल खटोलनो तापर दुलहिन सूतल 
हो ॥ उठौरी सखी भोरो भोग संवारी कोड दु- | 
जहिन मोसे रुसल हो | भाये यमराज पलेंग 
अढ़ि बैठे नेनन औस्‌ टूटल हो ॥ चार जेने मिलि 
वज्वाठ उठाइन चहुंदिसि धूंघू ऊठल हो । ऋहत 
कबौर सुनो भाई साधों जग से नाता छूटल हो। 





अब्द ६ 
ले देखि-₹ जिय अजरज होई | यह पद बसे 
| बिरला-कोई । धरतौ उलटि अकासहि जाई। 
चोटी के मुख इसति समाई ॥ बिन पवन जहं। 
प्ररबत:जड़ें। जोव जन्तु सब बिरक्वा बड़ें सूखे 
सरवर उठे हिलोला। विनु जल चकवा करे क- |* 
ज्ञोला ५ बैठा पस्डित पढ़े पुराना । बिन. देखे 











गण जा २700 2५:28. ॥ हा अल 


्ट करे बखाना ॥ कह कबोर-जो पद को जाने। 
सोई सन्त सदा परमाने ॥ ४७४ ॥ : ४ | 


शब्द 8 

साईं के संग सासुर आई। संग न सृतौ खाद , 
न जान्यौ गयौ' योवन सपने कौ नाई ॥ जना 
चारि मिलि लगन सोचाई, जना पौच प्रिलि 
मण्डप छाई। सखी सहलो मश्नल गादें दुख सुख 
माथे हरदि चढ़ाई ॥ लाना रूप प्रो. सन भौ- 
बरि गँठौ जोरि भई प्रति आई । अरघे देदे 
चलो सुवासिनि चौकहि रँड़ भई संग साई ॥ 
भयो विवाह चलो विन टूलइ बाट जात समधी 
समुकाई । कह कवौर इम्र गोने ज़ेबे तरव कस्त 
ले तूर बजाई ॥ ४४॥ 


शब्द ५ 
अन्तो अचरज भो डक भारी । पुत्र धरल 
महतारी ॥ पिता के संगड्डि भई बावरो, कन्या 
रहल कुमारी । खसम्रहि छाड़ि ससुर-सँग ग- 
बनी सो किन लेह विचारी-॥ भाई सह सासुरौ 
गबनी सासु सौतिया दौन्हा । ननंद-भौजि पर: 
पद्म रच्यौ है मोर नाम कहि लौन्हा ॥ समधी 














हगनियललन न ननलल्तना जन ण एएापतफ/फऋ+ 
|| के संग।नाहों झाई सहज भई घरवारी । कहहि 
कबौर सुनो हो सून्‍्तो पुरुष जनम भो नारी ॥ 


5 शब्द 
हक शिक भअदीके हा स नारी एक 
|| पुरुष दुड जाये बृभौ पण्डित चलानी ॥ पाइन 
फ़ोरि गद्न इक निकरो चहुँदिसि पानौ पानो । 
तैडि पानी दुड परवत बूड़ें दरिया लहरि स- 
मानी ॥ उड़ि मकक्‍्खौ तरूवर के लागौ बोले एके 
बानो । वहि मकक्‍्खौ के मक्खा नाहों गरभ रहा 
बिल प्रानी॥ नारी सकल पुरुष वहि खायो ताते 
रहौ अकेला । कहे कबौर जो अबकौ वृखे सोड़ 
गुरू हम चेला ॥ ४७ ॥ 


« शब्द ७ 

सन्तो बोले ते जग्र ग्रारे । अनबोले ते कैसे 
बनिहे शब्दृहि कोड़ ल विचारे ॥ पहिले लनस 
प्रूत को भबऊ बाप ज़नमिया प्राछे । बाप पृत 
कौ एके मादा डे अचरज को काछे ॥ ऊंदुर राजा 
दौका बैठे विषडहर करे खवबासौ । खान बापुरा 
'घरनि ठाकुऩौ-बिद्लौ घर में दासो ॥ काग जकार 
कार कुड़ आगे बैल करे प्रटवारी । कइृहि क- 














पिस्ललख्-ण पक झदूत प्‌ तन ताननासकूक्ा- 
बोर सुनो हो सन्तो मैंसहिं न्यावें निवारो ॥8प८) 
हर के डुमरो + हा 
साई मैं तो गोबिंद सों अटकौ । चकित 
भये हैं हग दोउ मेरे लखि शोभा नट कौ # 
शोभा अंग अंग प्रति भूषन बनमाला तठ कौ । 
मोर मकुट कटि किद्विनि गाजै दुति दामिनि 
पट कौ ॥ रमित भई हो सोवर के संग लोग- 
कहें भठकौ । छुटी लाज कुलकानि लोग डर 
रहों न॑ घर हटकौ ॥ मौरा प्रभु के संग फिरेंगौ 
कुच कुज्न लटकौ। बिना गोपाल लाल बिन स- 
जनौ को जाने घट कौ ॥ ४८ ॥ 
जावनौ । 
पापौ रसना रठ राम सिया दिन रातौं । 
साया ममता में उमर खतम इंद्र जाती ॥ 'ये 
कहें पुकार २ सुनो सब प्यारे । भजु राम नाम 
दुनियां से होकर न्यारे ॥ जो राम कहे सो दोनों 
लोक संबारें | जो नहों कहें वे पड़ते नरक म- 
भारे ॥ ज्यौं २ बौते दिंने मौत चली नगिचाती। 
माया समता में उमर खतमभ हु जातौ॥ १॥- 
* निज घंरम करे ओ करें साधु कौ सेवा | है 
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इनिब्ां में बड़ ख़क-्से: मौठा-मेवा ॥- चित लाय 
भजे रघुनाथ और सब देवा । धन उनको जिनने 
लिजे पार लगाया खेवा ॥ यह जौव है जैसे 
अलग तेल से बाती.3 माया ममता * ॥ २॥ 
। सब समुभा लैंह यंह चन्ट रोज कौ काया। है 
दुनिया दौलत भरभाने कौ माया ॥ रख प्रीति 
मुहब्बत कर सब पर सठ दायो । इस जगत 
जाल में क्यां फिरता भरमाया ॥ करपुन्य घरम 
कौ ध्यजा रहे फहराती | साया स० ॥ ३॥ 

भजते हैं जो दिन रात बने मस्ताने। बे प- 
रबह्य का भेद भौ कुछ पहिचाने ॥ है नाथ राम 
परताप तुम्हीं को जाने । सब छोड़ के लैरे 
चरनों में लिपटाने ॥ कर पुन्य पाप का कोई 
नहों संघाती । माया ममता में उमर खतम 
हुंड़ जाती ॥ ४॥ ४० ॥ 

झमातौी 





] 
है जगसार विचार यही शिव नास जपो दिन 

रातौ रे। जनम मरन दुख छुटि जाय तव तौनी 
ताप नसातो रे ॥ व्जानी साई सुसौल जगत में 
देत सलाह सुहातो रे । गौरौपति के भजन 











हु बिसुख मनुज जग में ले-जानह आञातमघाती रे॥ 
नरक परे पक्तितात सदा यमगण मारत घन 
छातो रे ॥ देविसहाय समांय रहा शिव प्रेम 
नेम वह भातौ रे | इृदय विभले में देखि परें 
शिव चरणकमल नख पाती रे॥ ५श॥ 


ह्ेस। नि] 
सोच ना करो रे.सनमें भ्रोज्ला देनेवाला है। 
गौरी अरघड्ा जाके भक्ना को अह्यारा है.। हाथ 
में पिनाक लौन्हें सोई बैलवाला है.॥ गोरो: सो 
सरौर जाको और करठ काला है ।- सोई अब- 
घूत मेरा सोहि प्रतिपाला है ॥ महा विष पान 
कौन्हे नैन जाके लाला है। दुष्टन के नासिबे को 
तौजै नैन ज्वाला हैं| देवी को सहाय तेरा से- 
बक निराला है। वोहीं मेरा खामौ जाके गले 
सुण्डमाला हैं ॥ ५र२ए  * ८ 
प्रभाती 


झा मिल 

प्रतितशिरोमणि/>नास- हमारे ॥ कबहुंन 
ध्यान धरत उर अन्तर कबहूँ न नाम छचारों ।. 
कब न सुजस सुनत शहर को लगत कुसंग 
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न हि 
निज पाप निकारो । देवौसहाय दास अपने को 
अबकोौ बैर उबारों ॥ ५३ # 

सिख भेरवी। , 

ऐसहौ वितेही कि चितेहो चित लाय के ॥ 
तात मातु मेरे शब्भु कहों मैं रिसाय के । सरन 
तिहारे आयौं कासों कहों जाय के ॥ दौन के 
दयालू मेरी दौनता मिठाय के। सुख को समूह 
दौजै दरस अघाय के ॥ आपनो समुक्ति मोको 
लौजे अपनाय के । जननौ इसारौ अस्ब कहों 
मैं बुकाय के ॥ देवी को सहाय सदा नाम कहै 
गाय के । काशौवास केदार बेगहौ बुलायके ॥ 
मु अभातौ। 

हैं कपृत:निज पूत तिहारो अन्नपूरणे माई 
शौ। तेरी कृपा कटाच्व किये ते मेरी सब बनि 
जाई रौ ॥ काशीपुरी सकल जगपावनि भूमि से 
भिन्न बनाई रो । जसपुर जोव जान नहिं पायें 
हे तेरी ठकुराई रो + भागौरथो और रवित- 
नया सारद सहन लवाई रौ। तुव पुर को प्रताप 
लखि जननो वास कियों तईं आई री » अशि- 


























<> देत संबन को चन्त मोच पद 
पाई रो ॥ भानद मगन सुमन सुर बरखैं बाजत 
गगन बधाई रौ । दस अरे चार भुवन चौधी से 
शोभा अति अधिकाई रौ ॥ दरसन से अघ दूर 
होत हैं कवि बरनत संकुचाई रौ। आप पियारे 
पास बसाये हमैं दियों बिसराई रो ५» गो दिज 
डुखित देखि जब जननौ तब तुम करत सहाई 
रौ। भवसागर तारण को तरणौ पुरी पुनौत ब- 
नाई रौं॥ देविसहाय असौ बरुणा विच मो मन 
रह्चों समाई रो । तेरे चरणकमल-नख निर- 
खत शोकसमूह नसाई रौ ०५५५ , 
मैरवो । 
जय जय जय जय शब्पु क्पालं॥ गोसुत वाइन 
सह सतौ है पद्मानन चय मैच विशाल । गड्- 
धार सिर जटा विराजै नौलकण्ठ ओढ़े रूय- 
छाल॑ ॥ गौर शरौर सुकोनफेन सम पहिरे माला 
मनुज कपालं । मरघट भस्म विराजे तन में ति-.. 
लक चन्द्रमा सोइत भाल॑ ॥ कलकत पदमचः | 








जात. ।:...... .: ५ बाााानाणानातता। 

शहर के लटकत हार हिये में व्यालं'॥ गई 
जिशूल बजादें डोरू बने दिगस्वर रूप करालं॥ 
साथ योगिनी भेरो नायैं ग्रेत पिशाच बजावत 
ताल॑ | खूबचन्द रत देव शब्मुपद्‌ शच्॒ मनोभव 
होइदयाले ॥ ४६॥ ८ 





प्रस्ना 

जौरे सन हर भजु दम पर दस, सुनि सुनि 
के नाम्र कापत अति जम । हरहर ररत करत 
सब सूट बढ़त तेज चसकत चमचम । दौन 
प्रौति उपजतु है उर मैं छूटि जात सगरी इस 
हम । अरधक्को छबि अधिक सोहावन करत रूत्य 
सुन्दर छमछम । जटा जूट में गड्न विराजै कर 
बाजै डमरूं डमडस । छाड़ि कपट छल ओ च- 
तुराई करह प्रेम नित नैम धरम । मुहि सम 
परतित अनेकन तारे नाम लेत तरिजात अधम। 
होह दयाल कृपाल 'निजामौं राखि लेह मेरि 
लाज सरम ॥ ५७ ॥ हु 
३; कर आद्याच | 
- ” लेकशाशपती महराजराज; शद्दर शिव वसा २ 
भोला। ओढ़े सिंह्खाल गले रुण्डमाल लोचन 











“ऋण जा 


विशाल हैं लाल लाल माथे चन्द्रवाल.. सुन्दर 
बिराज। शंकर ॥ अरघब्वरूप जैसे- छांह घूप 
निरखत सरूप भये कृकित भूप गति डिसिक 
डिमिक कर डमरू बाज | शंकर० ॥ बकरा कु- 
रह कवि अह् अइ् लिंयें गौरि संग सोहें सौस 
गड् पिये भट्ट रद सों करत काज | शंकर० ॥ 
कहे दास निजामि कर जोर २ दौजे भज्नि दान 
राखों मान मौर अंब चरन॑ छोरि कह जाल 
आज | शंकर शिव: ॥ ५८॥ 











आशा योगिया । ४ 

मो सम ना को टूसर पापी । रामनाम 

शुभ मन्च काड़ि के करत पिशाचौ जापौ ॥ मा- 

रन मोहन बशौकरन के साधन में मन थापो। 

भक्ति बिराग:रु योग ज्ञान गति सूनत अन्तर 

कोपी ॥ दान घ॒र्कब्रत पूजा तौरथ कौन्हे नाहि 

कदापी | खेलत जुआ फिरत निसिवासर चोरी 

नारि अलापी ॥ पर उपकार करत तन कॉपत 

छाड़त खास बिलापो । देखत सुनत कृत पर | 
कौरति गलियों गात सुराषो ७ ग॒ुरूनिन्दा पर- 








हड्द्वा+++जाकल लत न नस>>++_०_०न्‍न्‍०« 


बज यार रहो निसिवासर रिए घैस्ोों चईं फेरो। मोह 
मान मद मारु प्रंवल रिपु इन्ह संग फठज घ- 
जैरो॥ करत उजारि भवन सवही को भर न परो 
इन्ह करों । सम दम जोंग विराग जतन वह 
परहिरो कवच अछेरों ॥ होय अभय मारों रिपु- 
दल को देवह दुसह दरेरो । विश्वरुप सुखसिशख 
मगन रह दसौ दिसा जय तेरी ॥ ६२ ॥ 
विदाग। 





मन रे विषय कारन बहु नाचों । जो जग- 
दौश ताहि विसरायउ घर २ निसिदिन जाचो # 
ग्ररुउपदेश नहीं ठहरत उर जैसे जल घट काची। 
विषय-बयन सुनि तुरत ढरत सठ जिमि पावक 
छत आचों ॥ अख भये मणि नाम न देखत बर- 
बच्च कौचुहि राचो । बिरथा चलत कुमारग नि- 
सिदिन बेद पुराणहिं बंचों ॥ कूठ प्सार सार 
करि जानत गहत नै हरिपद सोचो | विश्वरूप 
अवसर के चुके यमगण देत तमाचो ॥ ६३॥ 


परज । 
“ गद मन अजहें शरण रघुवर कौ। दौनवख |* 
प्रभु जन हितकारक जीवन घन अति निसिद्न 




















हरि की ॥ ढार प्राय जिमि “ 
अन्तहु घन जन ढरकौ । यह तन कौ कछु अ- 
'बधि न देखत नदौकूल जिमि गति तरिवर कौ॥ 
दामिनि दमकि चम्रकि जिमि थिर नहिं ऐसो 
घरणी भोग असर कौ । ता सह हैतु करत नि- 
सिवासर सुधि नहिं काल कराल कु-सर कौ ॥ 
साधन को अवसर भल प्रायो दुर्लभ साज लड्ेड 
तन नर कौ । दौनवखु जगदौश हेतु करु छोड़ 
तुरित मन आस अपर कौ ॥ ६४ ४ 
राग भरव | 

महाबौर रनधौर शिरोमणि रामटूत ग़ुरु- 
खानौ । जस प्रताप महिसा अतुलित बल कहि 
न सकत श्ुति बानौ ॥ गोपद सम रूँघिउ सा- 
गर कई लगेउ न नेकु थकानौ । कौन्ह परिक्षा 
देव बिविध विध लखि प्रभुता सुख मानौ ॥ 
सौताशोकदरण करुणाकर अलसागर बरदानी। 
दनुज-दितिजकुल-अगम-गहन-बन दहन बि- 
दित जग जानौ ॥ जाख्रो लदइः सहन नहिं मन 
महँ तोखे बाग वितानौ। हाहाकार कियो सब. 
प्रजन टेरत पानौ पानौ ॥ मुनिजन सुखकारक 








भयहारक ट्रवो सुजन पहिचानीं। विश्वरुप प्रभु 
दया कौजिये इरिये मोह निसानों ॥ ६५ ॥ 
राग मैरव । 

जय मारुतसुत जय हनुमान, दौनबख प्रभु 
क्रपानिधाने । समनाम रट रहत निरन्तर प्रेम 
सुधा नित करत हो पान ॥ अंजनितनय तेज- 
बलसागर ज्ञानभवन सब गुनगनखान । कौन्हेड 
भक्षि परम-सुखसागर निज बसि राखेठ राम- 
सुजान ॥ जाके जस रघुवर निज मुख तें कपिदल 
मह कियो बहुत बखान | छन मई लाधि पयोधि 
गयी है जासु प्रताप जगत प्रगटान॥ खलदल-तूल 
ताहि पावक सभ बालापन मुख मेलेउ भान । 
विश्वरूप प्रभु रामदूत बर देह बेगि हरिपद 
निर्बान ॥ ६६ ॥ 





। 

बालपन मातु पितु मोद के प्रमोद मेले 
बालकन सड़ खिले अति सुख पाड़ के । तरून 
भयै तो तुक्-जोंवन जलूस जागे तरुनिन सक्न 
ल्ागे सुरति लगाइ के ॥ कहे चिरजोदौ अब 
विरध भयो है तौह़ घरहो सम्हारे सारी औसर 











निननक 


नसाढ़ के । कुमति के बेरे क्यों न सोचत खबरें 
मूढ़ बेरे .. मेरे क्या कमायो इत झाइ के ॥ 
लावनौ । 

घर मिले उसे जो अपना घर खो है। जो 
चर रक्ले वह चर २ में रोबे है ॥ जो राज तजे 
बह महा राज करता है। और जान तजै सो कभी 
नहीं मरता है ॥ सुख त्यागे तो वह और का दुख 
इरता है। धन तजे तो फिर दौलत से घर भरता 
है॥ जो पलंग तजै वह फूलों पर सोबै है। जो 
घर रक्खे वह घर २ में रोबै है ॥१ ॥ जो पर 
दारा को तजै वह पावै रानी । भरी करे भूठ 
को त्याग सिद्ध है वानी ॥ जो दुर्वद्ों को तजे | 
वहीं हो ज्ञानी । मनसा वत्यागे तो मिले ऋद्ि | 
मनमानी ॥ जो सर्व तजे उसको सब कुछ होवे 
है । जो घर रकक्‍ले वह घर २. में रोवे है॥ २ ॥ 
जो कुछ डृष्छा नहिं करे वह इच्छा पावे.। जौ 
खाद तजे तो अन्त क्लोजन खाबै ॥ नहिं मेगे 
ठो फल प्रावै जो मन भाव । है व्याग्र में तौनों 
| लोक बैद यों गाबै ॥ जो मैला होके रहे वह 
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वि नपकरल+++ कक +--०7त#-- 
“दिल घोवे है। जो घर रक्खे वह घर २ सें 
है ॥३॥ जो प्ऋबाद को तजे वह सबको जीते । 
थौ काम तजै तो होय काम मन-चौते ॥ कहे 
देवौसिंह इरनाम जिन्होंने लौते । उनको गो- 
बिन्द ने ब्रह्मलो कपद दौते ॥ अब बनारसौ घर 
खोके ब्रह्म होवे है। जो घर रक्खे वह घर र में 
रोबे है ॥ ४ ॥ . कवित्त। 

मानुष सरोर सतखण्ड अति जर्जर है ताह़ 
में पतन लखु छेहै कोड काल में । मातु पिता 
बंधु आदि मौत सृत बित नारि कहो कौन तेरो 
जाते प्रस्चौं जगज़ाल में ॥ कहै भगवान नेकु मन 
में बिचारि देखो कोई ना सहाय जव परेगो बे- 
इाल में । ताले धरू ध्यान गुण गान करु नाम 
जपु नातो हढ़ राखो एक राधे नन्दलाल में ॥ 

चांडो ! 

धघनि जगजननी भवानी हो रामा, अचल 
बरदानौ ॥ जगमग २ जोति बिराजै तेज प्रताप 
निधानौ ॥ सहिसा अगस अपार विंधेसरि सेस 
.सुरेस न जानी ॥ दुखहरनौ सुख सम्पति भरनी 
करनी लखन कल्थानी, हों रामा ॥ ७० ॥, 




















चेतुरे तें महा मदमातौ ॥ जब लगि 

पिता घर थ्यारी खेलि कूदि 

कौ चेत करो नहिं तनिकों सुनतहि नाम प- 
शातौ । मुखे कछुबोल न आतौ ॥ निज प्रौतम से 
प्रीति नहों है औरन सह्न लुभाती । नाम अमी 
रस त्यागि दियो है विषय इलाहल खातौ । 
कभी न हिये पछतातौ ॥ खेलत रहो सखिन के 
साथे भाड़ गई प्रिय पातौ | देखत ताहि नयन 
भरि आयो विहरि गई है क्वाती । कही कछु 
बात न जाती ॥ कहत सिरीौ पुर देखन- धाये 
प्यारी गनने जाती । जो सखियाँ निज प्रौतम 


चौन्हत सोई सदा सुख पाती । हिये में पिया के 


समातौ ॥ ७१ ॥ 
चांडो । 


ग़डुई खेलत सैयां मिललैं हो रामा, बाबुल 
कौ नगरिया ॥ छोड़ल चौर सैत रँग सारी पहि- 
रल कुसुंमी चुनरिया ॥ निर्गुन सेंदुर सर्गुन रंग 
डूँगुरा सारल मौग सकरिया ॥ लखनद्ास नई 
नारि सुहोगिनि हरि के चरन बलिहरिया ॥७३॥ 









न अक ] 
करते रहत घ् कछुक न जान्यौं अखे आ- 
बत निकट दिन अगिलो भपाक है| जैसे बाज 
तौतर को दावत अचानकहीौ जैसे साप मेडक 
को गसत गपाक है । जैसे मच्छिका को घांत 
मकरी करत जात जैसे बक मौनन की खौलत 
ल्षपाक है । सुन्दर कहत राम चैत रे अचेत नर 
ऐसे काल आय तोहि ले जेहे टपाक है ॥ ७३ ॥ 
चांदो । 
इम धन जावे गवनवा हो रामा, सैयां के भ- 
बनवा ॥ लक्षित सेंदुर स्तर कजर नयनवी, अ- 
ब्वुज दोड़ फल ले जोबनवा ॥ मिनी २ सारी 
नई नविन गहनवे, हौरा मोतो लागे दर द्वा- 
मनवी ॥ ओढ़ि पहिरि धन ठाढ़ौ अंगनवं, चलि 
भई सैयां के गोहनव ॥ बरने लखन घाटों पद 
निरगुनवा, अब नहिं होइहे मोर आवनवी ॥७४॥ 
च्ञोरो। 

चेतु रे तैं नया हलवाई ॥ ज्ञान को चला 
सुमति से खोदो ध्यान कराहौ चढ़ाई । दुविधा 
कुंमति को ईँधन लाचो प्रेम अगिन धधकाई। 




















््चज््ज्ाक प्लस 
बैठ हृढ़ आसन लाई ॥ सुरति निरत कर छतहि 
चढ़ाओं करछल नेम बनाई । धरम विवेक कौ 
मैदा मिसिरी रच॒हु समाधि लगाई । बने तब 
नाम मिठाई ॥ साचे वाट सबन को तोलों ग- 
इकिन से मिलु धाई। कपट कपाट कवहं जनि 
खोलह बोलह बचन सुहाई। लगे तब तेरी उ- 
पाई ॥ सुखमन बाट में हाटः लगाभो जाइ सिरी 
न उंघाई | ठग चोरन से चौकस रहियो नाहों 
तो मूल गँबाई । मरोगे सदा पछताई ॥ ७५ ॥ 
चांटो 
गुरू के बचन गठिअवतिडें, रामा सुख पव- 
तिड ॥ जौ जनतिड देखने दुख लागौ टूनौ न-* 
बना मुँदवति्ं ॥ जी जनतिउं चाहे मोरि बै- 
| रिन तौ यहि खोदि बचहबतिड ॥ जौ जनतिऊँ 
संगै बड़ पापी तौ न मनहिं लपटवर्ति् ॥ आ- 
पन देव धरम जॉं जनतिर्ड बैठल इरिग्ुुन गव- 
तिडे हो रामा, तौ सुख पति ॥ ७६ ॥ 
कं लावनौ 








] 
कक 3 टला भाव कह बने कहा से मन माया 
| के.बौच फसा । तन काया में, ऐश करने को ये 








न आन बसा ॥ खाने को इच्छा भोजन च- 
ढुने को असवारी चहिये। दिल लगने को, च- 
मन कौ हवां व ऱल क्यारी चहिये ॥ भूंठ होय 
या सच्च मगर करना बातें प्यारी, चहिये। सारी 
रात भर, सनम के साथ मजेदारी चहिये॥ रह 
महल के बीच चाहिये जुर्दोजी का पलंग कसा। 
तन काया में, ऐश करने को ये दिल आन 
बसा॥ १ ॥ दिल में सोचता यहौ कि मुझ को 
| दुनियां कौ दौलत चहिये । सिवा नीच के, 
नहों अशराफों कौ स॒हृवत चहिये ॥ इमदम से 
बस सजाख्‌ करना उलफत में आफूत चहिये । 
जो कुछ होबे, बला से ऐबाशीौ अशरत चहिये॥ 
इसको मारा उसको पौटा किसौ का आकर 
माल भसा । तन काया मे, ऐश करने को ये 
दिल आन बसा ॥ २. किसी का होता होय 
भला तो उसी जगह जाना चहिये। दूधर उ- 
धर कौ, बात दे। कहि बिगारि आना चहिये ॥ 
बात नहों लग सके तो फिर भूठक्यौ कुसम 
खाना चहिये। किसी तरह से, ग्रीवों के तड़ 




















रूल्वाना चहिये ॥ सवाब * 
उनके जाय अजाव घसा । तन काया. में, ऐश 

करने को ये दिल आन बसा 4 ३ ॥ ऐसे बदबख़ों 

कौ गति कह क्योंकर के होनौ चहिये । उन्‍हें | 
पाप कौ, निशानौ तन मन से धोनौ चहिए । 
बल्लासिंह यों कहै पाप कौ क्यों गठरी ढोनी 
चहिए । उस मालिक के, रूवरू बात नहों खोनी 
चहिए ॥ छैयासिंह कौ सुनि सुनि बातें कृष्ण 
सनम खिलखिल। हँसा। तन काया में, ऐश करने | 


को ये दिल आन बसा ॥ 8४ ॥ ७9 ॥ 
बांटो । 


पिया बिनु निदिया न आवे हो रामा कैसो 
करूँ मं ॥ जगमग भवन भयानक ज्ञागै बिरह 
अगिन बरसावै ॥ सूनौ सैज देखि होत दुख दूना - 
विधि लिखि कवन मिटावै ॥ वरने लखन पिया 


जाम अमियरस पिये अमरपुर पावे ॥ ७८ ॥ 
जंगला। 


जंगले में हम डगर भुचलानौ रो | कछड़ क- 
ण्टक गहन अंँधेरो हैरत पत्थ हिरानौ रो ॥ मा- 
रग सुगम मोहि नहिं सूक्े बौहड़ लखि बिल- 
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“खानों से । जित देखौं तित खोह नार नद तासे | 
मैलो पानौ री ॥ गरजत घोर भालु कपि कैहरि 
सुनत घोष घबरानौ रो । हरिविलास हरिनाम 
भानु विनु भठकत बैस सिरानौ, रो ॥ ७८ ॥ 

घनाचरो । 

तजिकै अनेक तप तौरथ तपस्या तुंग ऐसे 
कलिकाल के जवाल में निबहु रे। बेद औ प- 
रान शास्त्र सब्म॒त बिचार उर लाखन तरंगें त्यागि 
एकै राह रहु रे ॥ कहै चिरजौबौ जो पे आपनी 
कुशल चाहे तौपै ये हमारी कहौ साचौ मान गइ 
रे। बैठत उठत जागे सोवत सु आठो जाम राधा- 

कृष्ण राधाक्ृण्म राधाकपण कष्ट रे ॥ ८० # 

होरी । 

प्रवनतनय आज धूम सचाई ॥ टेक ॥ बा- 
रिघ नांघि गये लद्वा महँ तरू पुर जाइ छुपाई। 
व्याकुछ देखि सिया को जबहों मूँदरि दियो गि- 
राई । सिया हिये हरषि उठाई ॥ १॥ मंद्रि 
देखि सिया अति भरमौं मंन महँ तरक बढ़ाई। 

सुमिरन कौन्ह प्रगट तब भयऊ सिया मन आ- 

सिख पाई। घस्तों तबं उपबंन जाई ॥ र॥ उप 




















लिमसल न प्लनूस्छो 
बन जाई के पेड़ उपाण्यो रावन पकरि न्न्ा 
पूँछ बाधि पठ तैल चुभायों पावक दियो । 
चब्यौ कपि गढ़ पर धाई ॥ ३ ॥ कूदि फादि के 
पुर सब जारत हसमुख हिये अकुलाई। लागौं 
आग जरत पुर सगरो बिलंपत लोग लुगाई । 
सिरो हिये दछः समाई ॥ ४७ ॥ ८१ ॥ 
ज्ावनौ। | 
कहे मदोदरि सुनो पिया तुम्हें यहौ कास 
करना चहिये। रामचन्द्र को, जानकौ दैके च- 
रन पड़ना चहिये । हैंगे पूरन ब्रह्म रामजों दौन 
दुखी के हितकारी | नर तन धरि के, जगत में 
लौला प्रभु ने बिसतारों । बड़े वड़े निभ्चर को 
मारिके कौन्हों मख कौ रखवारी | गौंतमनारों, 
शिला थी प्रभू ने उस को निस्तारी। कोमल जि: 
नके चरन कमल उन चरनन कौ है बलिहारी । 
सुन दसुकंधर, जगत में जिनको महिसा है भारो ॥ 


अतिही दौनदयाल हैं सौतापंति भगवान ' | 
जोगि जती सुरसिदसुनि निसिंदिन घरते ध्यानक 
ऐसे राम का ध्यान तुम्हें दिल के अन्दर घरनों 
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अहिये॥ रामचन्द्र को जानकौ देके चरन पड़ना 
चहिये ॥ ११ 

देस २ के भूषपति आये जनकसभा में सुनो 
पिया । नहों किसौ से, टरा धनु गया सभों का 
हारि हिया । कौतुक में थ्रीरामचन्द्र ने तौन 
खण्ड धनु तोरि दिया। धनुष तोरि के राम ने 
तहाँ जानकी व्याहि लिया ॥ लिया जानकौ 
व्याह राम ने तब क्यों नहिं संग्राम किया | हठ 
को छोड़ी, दसानन मिलो राम से दैके सिया ॥ 


दोहा। 


और सिपुनखहि नाकबिन खरटूषन को नास। 
एक वान में वालि कौ निकरि गई तन सँस | 
ऐसे बल क्षे धाम राम उनसे तुमको डरना च- 
डिश । रामचन्द्र को, जानको देके चरन पड़ना 
चहिये ॥२ ॥ 
फिरें सिंह कौ तरह संग में लक्तिमन जिनके 
है प्यारे । वौर घुरुखर, बड़े हैं तौर धनुष कर 
में घारे । हनुमान सों पायक जिनके नथि आये 
आ्लागर पारे-।-सधुवन भौतर, जाय फल खाय 
बिटप सब उ्जारे । एक सुष्ट में इत्वों अकृय 











““- जाकर जात 


को गर्द सर्द निश्वर डारे। तुम्हरें देखत दर्सानन 


इक चरण में लद्ठा जारे ॥ 
पु दोझा। 

करों बिनय कर जोरि कै, मानह मेरी बात । 
तजौ बैर रघुनाथ से, बनो रहे अहिवात 
यहौ उचित है पिया तुन्हें रघुवर सों नहिं ल- 
डूना चहिये। रामचन्द्र को, जानकी दैक्षे चरन | 
पड़ना चहिये ॥ ३ ॥ 

नर मत जानो रामचन्द्र को सब घट व्यापित 
हैं भगवान । ममता माया, छोड़ि के रामचन्द्र 
का घर त्‌ ध्यान । महो दरि का बचन लगा रावन 
के मन में तौर समान । होत प्रातही, जाड़ 
उठि सभा बीच बैठा अज्ञान | महा“मूढ़ मूरख 
अभिमानौ राम विस्तुख चाहे कल्छान-। द्याल 
मदारौ, राम का ध्यान धरें दिल के दरम्यान) 
दोहा १ 

रमृप्रसाद के ख्याल हैं, मुल्‍्कों में सरनाम । 

लालू सैठ उस्ताद का, कासौ में है घास ॥- 
*| कथ के नरायन कहै हमें तो रामचरित बरबजर 
अहिये | रामचन्द्र को, जानकी दैके चरन*॥४॥ 
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जले ] 

हर है जइनी ३ मदर कर मूनिस 
जिगर । मान ले कहना मेरा मत राम से तू 
राए कर ॥ होगा आजिज तू बहुत हाथों से ल- 
छिमन रास कै । गर न ॒सानी बात मेरी छोड़ 

| कर अपना फुख़र ॥ मुन्सफ़ो को है जगह इस 
वक्त तुभकों पुर्जूरूर । है सरासर तूहौ मुलजिम 
लाया सौताजी को हर ॥ राम लक्षमन कत्ल 
में मशगूल थे जब मिर्ग॑ के। जो बना दर्शाद से 
लैंरे था मारिच नौशचर ॥ देख तनहा जानकौ 
को बेकुसुक औ लामका । ले उड़ा धोखे से 
उनको करके कैसा मक्रे फ्र ॥ क्या यही दस्तूर 
शाहों में मुरौब्विज है तमाम । नौतिशाहो तक 
कर दुजदी प बाघे खुद कमर ॥ था नहीं ला- 
जिस तुमे खफिय: में हरना सौय का । है नहीं 
बह मर्द हर्गिज्‌ छिप के मारे जो तबर ॥ थौ 
बुज॒र्गों आप कौ गर मृवम्‌ लकछ्षिमन के हो । कू- 
३ ९-ह से अपने लड़ के लाते उनन्‍्कों घर ॥ 
हल्हकौकृत काम तूने है बहुत बैदा किया। 
कुछ तवक्कः जिखो अपने जा रिहाई कौ न करे॥ 








ह्नताइण्टलहशप ता स तव्नकू पुन 


' | जा पकड़ क॒दमे-सुबारक देके सिय रघुनाथ को। 
बखजैंगे तेरी सब ख॒ता तूने जो कौ है बैखतर॥ 
"| कैसे कैसे पतित तारे आये उन्‍्कौ जो सरन । 
देती हूं सल्ाह तुझ को मैं इसौ उछोद पर ॥ 
मासिवा तदूबौर दौगर जा खिलासौ कौ न 
जान। कोई दम में जौस्त-प्याला अब तेरा जाता 
है भर ॥ यह नहीं मुम॒किन्‌ कि युरिश राम को 
तू दे शिकस्त । जिस जगह मौजूद लाखों पह- 
लवी हैं नामबर॥ एक कौ देखौ है कुदरत आप 
ने तो चश्म से | कोई हम्सानी न उस्का एक भी 
निकला इधर | क्या किया बौरों कौ हालत लइ्कः 
केसी खाक कौ । कुछ नहीं बन आई तुमसे चल 
दिया सिंध नाघ कर ॥ जिसके तनहा दूतने कैसा 
किया सब को जुलौल । फ़िर यह कब अगलब 
है मालिक से तुमे पाना जुफूर ॥ पस अब अ- 
पनी छोड़ दे तू जिद ऐ मर्गुरसीद । क्यों अबस 
करता है मुल्के जाविदानी कौ सफर ॥ आके 
तुम भौ कुछ इसे समझा दो भोलेनाथजौ । प्रन्द 
'शाथ्द आप की कर जावे इस्को कुछ असर ॥ 








जल जमारनतत ता व]वती]त]ीो 





कफ मलार । 
सकल जग्र महल जोग परे, प्रभु चाहत अ- 
बतरन ॥ उच्च चन्द्र शनि सहित छम्न में छठयें |. 
राह अरे । उच्चहि के गुरु मद्नल दोज चउथे अ- 
वर ठढरे ॥ बुध अष्टमि रोहिनि तौनिर्ड में ती- 
निर्ड देव ठरे । हर्ष जोग इन साधनहूं ते हरि 
सरूप उघरे ॥ भाद़ों मास भद्रपद जामें अग जग 
जौव हरे | बड़ो रहस्य केतु में कलकत वरहें 
भवन चरे ॥ कंस विधंस करत ग्रौषम सों भये 
घनश्याम खरे । देखत छवि बसुदेव मोर सो 
जाचि वठा सँकरे ॥ ८४ ॥ 
जैरव । 
प्रात होत जागे नेंदनन्दन खेलन बालक 
आये ॥ केस सँवारि मातु जसुमति ने मुख म- 
च्ञन करिवाये । पीत भकगुलिया गल वेजन्तो भू- 
घन अक्न सुहाये ॥ सौस चौतनी कानन कुण्डल 
हग अज्लन लगवाये । नाक नथुनिया कटि क- 
रघनियां पैजनिया पग भाये ॥ छन नाचत छन 
जैन बतावत बोलत मुख तुतराये। रोदन क- 
रत हँसत छन किलकत जननी कणठ लगाये ॥ 











यू रब 


दधि ओदन ले खात सखन संग आंगन केलि”| 
संचाये । हरिविलास सनहरन श्यामंघन नंद 
घर आनंद छाये ॥ ८५ ॥ 
मेरवो । 
योगिया भोर भये हज आबै । लौन्हे बैल गैल 
में डोले शेल निवास बतावै ॥ जटिलौ गहन भु- 
जड़ लपटि सिर वालक हन्द डराबै । केहरि 
छाल माल मुण्डनि उर भाल सयहः सुहावे ॥ 
नयन तौन तनु भस्म लगाये नीलकरणठ छवि पावै। |. 
कर डमरू तिरसूल बिराजे रूड्गौनाद बजाबै ॥ 
पूछत फिरत नन्‍्द को मन्दिर मोहनगुण-गन 
गावै | हरिविलास हर हरि दर्शन हित अपनों 


नास छिपाबै ॥ ८६ ॥ 
डुमरी । 


देखो सखी छवि नागर नट कौ। अति सो- 
इत सिर मेरो मन मोहत, भकौकौ बाकौ मोर 
सुकट कौ ॥ केसर भाल तिलक सुखमा के नाक 
बुलाक इलन हिय खटकी । खजत्बन नैन मधुर 
मद गद्जन्‌ लज्जित हे ्मग बनवन भटठकौ । जू- 
टकत अलक कपोलन ऊपर घुंघुंरारो कारो लठ 











अंक,» ० हब 


उर बनमाल सोहे कर कब्नन सैल्हा 
श्याम सुरँग रंग चठको ॥ श्याम सुरुत पे अति 
छवि छाजे काछनि कटि पौताम्बर पट को । इ- 
रिजन सरन निरखि कवि इरि कौ हिय ते खोल 
किवाड़ कपट कौ ॥ ८७ ॥ 
लावनो । 
श्यामसुँदर अलबैलौ सूरत सूरत पे वारों 
तनमन । कभौ न बिसरे, हृदय से प्रेम प्रौत कौ 
खगौ लगन ॥ मार मुकुठ सिर सजे जड़ाऊ का- 
जन में कुग्डल सोहे । तिलक भाल पर, करे 
जगमग जगमग जग के मोहे ॥ अलि अवलौ 
सौ सजे वह भों लेचन कौ शेभा वे है। अपने 
मुख से, कड़ाई करे कही ऐसा को है ॥ गड्ढा 
जमुना सरखतौ तिरबेनीौ कौ पैनौ चितवन । 
कभौ न बिसरे, इृदय से प्रेम प्रीत की लगी ल- 
गन ॥१॥ गाल कपल अल रसौले तिन पर 
,ससि कौ उंजियारी । लट लटके से, लटक के 
जागिन सौ लहरें न्यारी ॥ लख नासा को अ- 
घौर होके कौर पौर पावे भारी । अघर मधुर 
पर, सुघर बन्सौ कौ घुनि लगतौ प्यारी ॥ ज्यों 








जानना... पनाकछ | 


माती कौ लड़ी जड़ी दौतों कौ सजावट लगी 
सजन । कभी न बिसरे, इृदय से प्रेम प्रौत कौ 
लगौ लगन ॥२॥ ग्रौव कम्बु कमनौय सुहाती जि- 
समें मण्िि वैजन्वी माल । नाथ तुम्हारे, रूप कौ 
अनूप कृषि भ भुजा विशाल ॥ कठि पौतास्वर 
कसे किह्वियो लंसे मुदित मन दौनदयाल। च- 
रण कमल को, देखके भूले अपनी चाल मराल॥ 
जलज नौल तनु बरन निहारें करें भक्तजन तेरा 
भजन । कभौ न बिसरे, हृदय से प्रेम प्रौत कौ 
लगौ लगन ॥३॥ लकुट हाथ के बीच सजीली पौ- 
ताम्बर से फेंट कसी । ललित त्रिभंगौ, साहनौ छवि 
आयखों में रहे बसी ॥ त्रिभुवन कौसुखमा के आ- 
कर जाति भास्कर और ससौ | रामूप्रताप कौ; 
दरस करने से भवबाधा जु नसौ॥ जनहित कारन 
चरित किये औतार लिये तुम के धन घन। कभी 
न बिसरे, हृदय से प्रेम प्रौतकौ लगौ लगन ॥४ ॥ 


दुसरो 
डक दिन बंसी श्याम वजाई ॥ जैसे विशंगम 
बैठि डार प्र मुख दे फल नहिं खाई । गौवन 
अन घन चरन छाड़ दियो बाछा पियत नगाई # 














स्यूद्धातान+- ककलकक्तरीाओ3७चत 


मोहों नारि असर सुनि मोह गगन बदरियां 
छाई | जमुनानौर थौर है बैठे कुझ्च रहे कन्हि- 
लाई ॥ मोहो है हघभानलाड़िली पौव पिश्ाँदे 
घाई। चलत न रविरथ हँसन विलोकित भर 
ध्यान छोड़ाई ॥ उलटे पषान पस्ता है महितल 
रिपुदल धरि सितलाई । सूरस्याम सों याँ जा 
कहिये सुधि हमरो बिसराई ॥ ८८ ॥ 
राग मल्हार । 
बंसी श्रवन सुनि गोपकुमारौ'॥ अति आतुर 
है चलति श्याम पे तन मन कौ सब सुरुति बि- 
सारौ ॥ गल कौ हार पहिरि निज कटि में कटि 
कौ किद्िनि गज्न में डारी | प्रग पायल ले धा- 
रतकर में कर कौ पहुंचिये। पगन मारो ॥ कान 
बुलाक कपोलन बेंदौ नाक में पहिरी कान 
कौबारो | एक नयन अंजन बिन सोहे एक नयन 
में काज़र धारी ॥ कोड भोजन प्रति प्रससत 
दौरी कोड जेंबत कर ग्रास सिधारी । नाराबण 
जो जैसे चुती घर तैसेहौ उठि बिपिन पधारी ॥ 
मंभौटो का जिला । 
* सखी तुम नैक तौ रूप देखावी । घूंघटपट 














।ाााााााारंग३,0:7.3.4: ३ ७, उाय 


मख ओट करो क्यों याहि तनक सरकाबोः॥ | 
इज में लाज करे सो बौरौ इंसिर के बतरावी+ 
नारायण हम दोऊ वरावर क्यों इतनी सकुचाबी॥ 


+ शाण पर्वी। 

जिनि वोलौ नन्द के लाला । छाड़ि 
देहुअंचर मेरो मोकों जानत और सि बाला ॥ 
बार २ मैं तुमहिं कहृति हों परिहौ वहुरि जं- 
जाला + जोबन रूप देखि ललचाने अबष्तों ते ये 
| स्याला ॥ तरुणाई तन आवन दौजै कत जिय 
होत बिहाला । सूरश्याम उर तें कर ठारइ टूठे- 


ग्रो सोतिज़ को माला ॥ ८२ ॥ 
जावनी । 


गोरस ले बेचन चलो सखौ“सुसकाती। सब 
कौन्हे तन सिंगार-मदन मदमातौ ॥ मग ठाढ़े 
नन्‍्दकिशोर लकुटि कर धारे। बन डोलत लौन्हे 
घेनु चरावनहारे ॥ सँग क्खा लिये दस बौस 
गोप के बारे । सब घेर लई हजबवाल श्वामघन 
कारे ॥ लेहों मैं आज जगात जहँ। तुम जाती । 
गोरस ले बेचन चली सखी मुसकाती ॥ १॥ बोलौ 
डक बिहंसि रिसाय सुनौ गिरधारी। सहि कंसः 











लाल ्ाएकाशशा यत 


“रब को कठिन राज है भारी ॥ सव जानि परे 
उकुराड श्याम बनवारी । मोइन तुम कब ते भये 
द्वान अधिकारी ॥ हजराज जसोदा सरल परत 
उतपाती । गोरस लै बेचन चलो सखो मुस- 
कातो ॥ २॥ जाने नहिं पैच्नो करी कोठिख़तु- 
राई । रूप बोलि पठावह तुमहिं लेड छो ड़वाई॥ 
नित बैचत गोरस भोर होत उठि घाई। मोहि 
पकरि मिलो हो झाज नवल तरुनाई ॥ दौजों 
दिन दिन को दान कहा अठिलातो। गोरस ले 
बेचन चलौ सखो मुसकातौ ॥३॥ करि घूंघटपट 
कौ चोट चोट करि गी रौ। लौजै हरि दि को 
द्वान गयल तजु मोरी ॥ लौन्हे हरि कर्ठ ल- 
गाय मैन रँग बोरी । तब गये धाम घनश्याम 
प्रौति अति जोरी ॥ पिक हरिबिलास वर चहत 
भक्ति रस खातौ । गोरस ले बेचन चलो सखो 
मुसकाती ॥ ४ ॥ «८३॥ 
राग काफ़ौ । 

मेरे बरजोरो अबौर लगायो लेंगर हजराज 
दुलारो ॥ हम सब जात रहों जल भरिवषे खँंची 
| | और ऋमारो। गागरि छौन मकतल पटकी चलो 





नि 
कंचुकि पट फारो | बहुरि तकि काकर सारों॥ 
गारी देत हरि लाज न आवै कारे मन तनु कारों। 
खेालि २ घूँघट मारग में सबको बदन निहारो । 
कोऊ नहिं वरजनहारों॥ अब कैसे लाज रहें मम 
सजनौ मोहन बैर सचारों। हरिविलास निले 
संझ् सखा लै छकत यमुनकिनारों। चलौं रूप 
| कन्स पुकारों । _ कानहरा। हर अल कट 
अतिही करत तुम कान अचगरी | काह़ कौ 
छोनत हो गेंडुरी काह कौ फोरत ही गंगरी # 
भरन देह यमुनाजल इमकों टूंरि करो बातें ये 
लैंगरी । पैंडे चलन न पावत कोऊ रोकि रहते 
लरिकन ले डगरौं ॥ घाट वाट सब देखत आंबत 
| बबतों डरनि मरत हैं सगरी। सूर श्याम 'लेहि 
गारो दौज जो कोउ आवै तुन्हरी वगरी ॥ ६५ ॥# 


हाग भेरवी । 
|. मोरी ड॒ग़रिया छाड़ोभोहन जाना हमको 
दूर रे । भकमोरत कंचुकि तुम फ़ारो गागरि 
कौन्हो चुर रे ॥ नन्द-यशोमति सरल शौलता 
कछाय रहो बज पूर रे। ताक सूनु नारि मग कै 
क़त निडर कुटिल मन क्र रे ॥ चंटकौली चू 

















ल्ल्स्ल्स्दा 
नरिंहम घारे तापर डारत घुररेत इरिविलास 
हरि जानि परी अब भें अवलन पर शेर रे ॥८ हा 
॥ 7७। १ + 5 बागाकालंणड़ा। [5 तरह 

5 सुनौ यशोसति सिर घर गग़री ।: हम य- 
सुनाजल भरन जात हो बोच. मिल्यो सुत तेरो 
स्गरी ॥ बहिये मोरि पकरि ककभो रो, करन- 
फूल मीतिन लर तोरी, फ़िरि कप्रोल्ल .पर हाथ 
चजलायो यह गति आज भई हज ड़गरी ॥ चौर 
जवीन सकल उन फारे, लक़ुदि क्ाग्र ले मग में 
ठढ़ें; दशा हमारि देखि हजवनिता भाजि गईं 
निज २ गह सगगरी ॥गागरि-छौनि महौतल प॑- 
टक्कौ; सनी कथा निजनागरनट कौ, एक जंतन 
इस सबर्निं बिचारी जो तुम कहो तजैं या न- 
गरी ॥ बसी सदा हज तुम नंदरानौ, छाड़ो हम 
यमुना को पानौ, हरिविलास चिरजौवहि सँ- 
बरी जा कारन तुम तें हम संगरी॥ €७॥ 





अनाज 
भाजि गयो मेरो-माजनःफोरि । लरिका स- 
इस एक संग लौन्हे नाचत फिरत साकरौ खोरि॥ 
सारग तौ कछ चलन न पावै धावत गोरस लेत 








चर 
अजोरि । सकुच न करत-्फागु सौ खेलत ताई 
देत इंसत सुख मोरि ॥ बात कहों तेरे ठोढठा 
कौ सब हज बाध्यो प्रेम कौ डोरि। ठोना/सो 
पढ़ि नावत सिर्‌ पर जो भाव सो लेत है क्ोरि॥ 
आप खाय सो सब हम सानो औरनि देत/सि- 
कहरे टोरि | सूर सुतहिं बरजो नँदखनों अब 
तोरत चोलौबँंद डोरि ॥ €८॥ कक 


तिहारे यह दिन दिन विगरो जाय, औ- 
नँदरानौ माय ॥ काकर राख काट फ्ोरिन भरि 
संग छिक्वोर लवाय। भौति डॉकि निसिमे घर 
प्रैठव दँ।ठेहु नाहिंडेराय.॥ कौकर :डारि / लखे 
भौड़न को आवत दँव बचाय। राग्कडारि जल 
थारिसुखावै साखन लेत चोराय ॥ आपत्वातःककछु 
सखन खवाबत बहुत देत ढरकाय। हम दौरत 
कांटे छितरावै छन में जात-पराय ॥ प्युतिह चे।- 
राये सार भाग को छांछन जग भरमायः। प्देव 
चरित का जानें गोपौ>जसुदा रही मुसुकाय ॥ 

६ पमशकी # कक -सरा्रीर पे 
:- मोहन मोसे मटुकौ फोसी सुनो जसोमति 














।।. जया... भारत 
् रौ-॥ ऐसो लड़का भयो जगत में मांगत 
दूध मलाई रो । मटुको कटक पटक के सठको 
अब नहिं देत दिखाई री ॥ ले कड़िया निकरों 
अशुम्तिजौ का तुस घूम सचाई री । भोरे २ कौन्ह 
| ढरंइनों ऐसो ठौठ कन्हाई रो ॥ एरी माई नन्‍्द 
द्वाहाई याकौ द्धि नहिं खाई री । घेनु चरावत 
बौन बजावत आपुषि लेत बुलाई रो ॥ तनक सु- 
रलिया टेर दई है सबंकी मति बौराई रौ। ज्ञान- 
दास उठि भोर जगावें मोइन कौ चतुराई रो ॥ 
राग काकरा। 

करत कानन्‍्ह हज घरनि अचगरौ | खौजत 
सहरि कान्ह सों फिरि २ उरहन ले आवति हैं 
सग्री #“दड़े बाप को पृत कहावत इम वे वास 
बसत डक नगरी । नन्दह ते ये बड़े कहे हैं फेरि 
बसैहें यह हज डगरी । जननौ के खीजत हरि 
शोये मूँठहि मोहिं रूगावत घगरो । सृरश्यास 
सुख पोंछि यशोदा कहति सबै युवती हैं लंगरौ॥ 

छः राग ऋष्माच। 

« मोहन तू इतनी कही मान । ब्राइर सति 
उसमे काइ़ सों मेरे जौवन प्रान ॥ हजवनिता- 














नाता... 0. | 


तेरे गन सोसों नित प्रति करत बखान । मेरी | 
कह्चौ तु साच न माने सुनि ले अपने कान:॥ 
डून बातन सोौं निन्‍दा उपज ठकुरायत में हान। 
नारायण सुत बड़े बाप के तजिदे ऐसी बान ॥ 
मेरवी । पु] 
अब जनि जाइ कहूं तुम लालना । गगंगिरा 
सन ससुक्ति लगत मे तासौं भवन भूलिये पा- 
| क्षना ॥ दि माखन विधि दियौ घनेरों तोसों 
अधिक और को मेरी, काहे जात तात काह 
घर निति उठि देत उरहनों स्वालिना ॥ नाण- 
यण अनुकुल हमारों तिसरे पन दौंनो इक बारो 
| तासों ख्वॉम धाम निज खेलों हलधर सहित गों- 
पिका बालनों ॥ अठारुढ़ देखौं वन शोभा तेरे 
प्रसून अलिगन मन लोभा, हरिविलास सुखराशि 
धरणि हज बोलत मोर बिटप कौं डालना ॥ 7 
राग मोटो । 
मैया यह मूँठहि दोष लगाबै। बूम- ले मेरे 
सखा सह से जो तोहि,संच न आवे ॥. भवन 
रहूँ तो तुड़ो-कहैगो गौचारन-नहिं जावे; -ज्ञो | 
.जाजँ तो यह मग छड़ें फेर उरह नो लाबे॥ खिया 











सतत  फाकहाकता “7 
_ ज्रब रेंठिंग तेरे तोरि के हार: दिखावे ॥ 
तू जननी मेरी अति भोरी याके कहे पतिआबै॥ 
कित गजराज कहां रँगदौना अनघंड़ मेल मि- 
लाबैं। नारायण मोहन मुंख बातें सुनि जमुमति 
मुसकयाबै॥. रेखेतों। 

' 'सखी सुन प्यारी रूठीं है मना दोगी तो क्या 
होगा। जहां में खैर का डद्वा बजा दोगौं तो क्या 
होगा । न खाना मुझको भाता है नहों निस 
नौंद आतौ है। प्रिया के पासगर जाकर मिला 
दोगौ तो क्या होगा॥ १०५ ॥ 


श्यारी रूठी ऐ सखी, ५.20 कौजिये हाय ।।।। 
बनत न॒ और उपाय कोउ मरूँ आज बिष खाय ॥ 
दिवस चिन्ता में जाता निस तरैयां गिन गँबा- 
ता/हूं॥ करूं कर जोरकर मिन्‍्ती बुला दोगी तो 
क्या होगा॥ कभी सौना घड़कता है प्रिया जब याद 
आंतौ है | सजी इस हौल का शर्वत पिला दोगी 
तो क्यां होगा॥ दोहा। 

जिन्‍्ता में दिन जात! उर, धड़कत स्रारी रात । 
ख्वान पान कौ सुधिःनहो, बेठे रयन विह्ाल ॥ 
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रे दिलोदौदा बिरह में फ़ठ गये रोशे। 
लगाकर वस्त्॒का मई बचादोगी तो क्या होगा॥ 
चलो इरिजन हमों चलकर प्रिया से कह सुना 
देवें । अजी इस नौमजं को गर जिला दोगौ तो 
क्या होगा ॥ रेख़ता । 

डतनों न सान कौजे हषभान कौ दुलारीत 
तेरे मनाइबे में मोहि श्रम भयो है भारी ॥ प्री- 
तम कौ आज तो बिन पल छिन न चैन आबै। 
नहिं जौ लगत भवन सं नहिं बन कौ छवि झु- 
हावै ॥ हंस बोंलिबो कहां कौ नहिं खान पान 
भाव । हाथन में चित्र तेरौ पुनि २ हिये लगावै॥ 
अति विक् है रज्यों है वह सावरो विहारी । इ- 
तनों न मान कौजे हषभान कौ दुलारी ॥ १ ॥ 
प्यारे के आगे अपने ग्रुण कौ मैं कर बड़ाई । 
तेरे मनाइबे कू बौरा उठा के आई ॥ बल बुद्वि 
मोमे जितनी तितनौ मैं सब लगाई । पै नैकईं 
न मेरी चतुराई काम आई ॥ सब विधि सं 
राजनौति मैं कहि २ के तोसों हारी | इतनों न 
मान कौजे हषभान कौ दुलारी ॥ २ ॥ तेरी तौ 
जित-बड़ाई सब्यियां सभी बखाने । प्यारी -हिये 














.' “कोमल सपनेहँ रिस न जाने # यह आज 
कहां भयी है बैठी हो रूर॒ठी ताने। उन संखि- 
जनन कौ कहिवी अब कौन सोच माने ॥ सब 
मूँठरी बड़ाई भामिन करें तिहारी । इतनों न 
मान कौजे हृषभान कौ टुलारी ॥ ३ ॥ लालन 
के साथ मिल के बनशोभा निरखी प्यारी। कई 
संवन ललित छाया कह फूलों फुलवारी। जल 
सा भरे सरोवर रहिं भुकि द्रमन कौ डारी । 
बोलत अनेक पचौ बरनत हैं छवि तिहारो ॥ 
बंल वैगहो पधारी यह लालसा हमारी इतनों 
न मान कौजै हृषभान कौ दुलारी ॥ ४ ॥ एरौ 
सुघर सयानी मो विन्ती मान लौजे | तजि के 
यह भान सुद्रा प्यारे सो हेत कौजै ॥ नितहौ 
अधर सुधारस ईँसि २ के दोऊ पौजे | फिर कर 
न उनसे रूठों वरदान येहौ दौजे ॥ नारायण 
याहौ कारण निज गींद मैं पसारौं | इतनों न 


मांन कौजे हषभान कौ टुलारी ॥ १०७ ॥ 
काब्रा । 


- ऐसी मान न कौजे बारबार ॥ एरो स॒ुहगिनि 


भामिनि तोफै हों पीबों जल वारवार ॥ उत सों 





बनना | क्‍अनाजलतासचदलज्सपता 7एचणाणाखहह: 


लाल पठावत-तों ढिग तू इत सों दे टारटार 
में चीगान कौ गेंद भड रौ मेंरे नहों पण चार 
चार ॥ तेरी मान अपमान है मेरी समभांवत 
गई हारहार। नारायण विधि कैसे लगे तू प्रात 


पात मैं डारडार ॥ श्न्द ॥ 
मऋभौदी । 


मोहि मति रोके री तू एरौ ठजनागरी। रूप 
कौ निधान है तू गुनन की खान है तू तोहि 
सम कौन आज तेरो बड़ो भाग रो ॥ कहै तो 
मैं ह॒त्य करूँ बँसुरी में राग भरूँ कान्हरी कि- 
दारी भैरो सारठ विह्वग रो | तू तौ सदा उप- 
कारौ हितह़ कौ करनहारी आज नारायण मोसों 
क्यों राखे लाग रौ ॥ १०6॥ .* 


बसनन्‍्त । 
हजराज आज खेलत बसनन्‍्त, जैहडि अगम 
निगम गाबैं अनन्त ॥ सब. गोरस सटुकौ सौस 
धारि, वनि आई बन करिबे विहार । लै संग 
सखा हजपतिकुमार, सब घेरि लई बन गोंप 
मारि॥१॥,काई मौजे मुख ले ले गुलाल, कई | 
मटुकौ लड़ काई कण्ठमाल । काई कैंसर लेपन | 














“करत भाल, लखि हँसत परस्पर नन्‍्द लाल॥र॥ 
काड तारी देत गारी सुनाय, कोड तनदुकूल 
लौन्हों चुराय | काड़ सैन देत कर डफ बजाय । 
काई विनति करत सिर नाय नाय ॥३ ॥ हज 
शेपबधुन संग करि प्रहास, सब मुदित गये 
निज २ अवास | नित कानन यहि विधि अति 
हुलांस, गावत बसन्‍्त सुख हरिविलांस ॥ ४ ॥ 
कोरी । 

विनय करों कर जोरि सुनों प्यारी बिनती 
सोरी ॥ बौते काल जास निसि प्यारी आवतहों 
तेरी पौरी । ललिताआय घाय मुहि मग ते गई 
लवाय बरजोरी। मेरो कछु बस न चलोरी ॥१॥ 
बहुत कह्नचौ समुझाय बिनय करि दैदे सौंह 
करोरो | सुनौ न कछ बिनती मेरी मैं परवस 
जाय फँसोरी । इदय पछताय रह्योरी ॥२॥ हैरी 
को दिन भराज सखोटो हज की खोरी खोरी । 
आरत रज्ञ कुमकुमा कैसर अबिर उड़त क्रोरी 
ओोरी । सकल हज फाग मचोरो ॥ ३ ॥ जो कछु 
चूक भई हो मोसों करो अब माफ ,किसोरो॥ 
मान त्यागि सिलु बेगि इरपि हिय मैं चेरो 'तेरो 








की. चताक्‍न्दलाकतार_तस्‍गान_ नरम 
रे । हेरे पग सौस धरोरी-॥ ४ ॥ गहि कर चि« 





-| बुक प्रिया को मोहन कहत निड्र नि्हारो+ 
गायैं ग्वाल ग़लाल उड़ावैं नाचें सखी सब तोरी। 
चले मिलि खेलें हारी ॥ ५ ॥ उर उम्रग्यों आ- 
जन्‍्द प्रिया के सुनत बचन हरि का रौ । विशेसि 
उठौं कर राखिं श्याम गल मिलिं गई सुन्दर 
जारों। सखी निरखें ढण तेरी ॥ ६ ॥ हरिजन 
लखि विहार श्रौहरि के भरई विवुध मति भोरी। 
कहि जे जेति किशोर सौवरा जैं हषभानकि- 
शौरों | सुमन॑ नभ ८>व शौ॥ ह१३आ॥ 
+ 


लाल ललौ दाउ चातुर हारौ खेलि रहे स- || 
यनन में । सकत-न खेलि उजागर पापिनि लाज 
बसौ नयनन में ॥ बाम अद्ज यह परसत अपने 
वह दाहिन चयनन में । एके गाल गुलाल लगा- 
वहिं भौंजि रहे मयनन में ॥ दोउन कौ दोड 
सुन्दर मूरति देखि रहे अयनन में। दोउ अकृन 
में मुख घरि सावत ज्यों पंछो डबनन में । किज 
पैन भरि मेद॒न पावत इन्ह सूनौ रयनन से । 
डुगेम देव रहस्य न कैसेउ आइ सके बयनन में ॥ 
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पिचुकारी ॥ खाल बाल लौन्‍्हे रंग भौने बेण व- 
जाबत प्यारी । आनक ताल बौन डफ बाजत 
नाचत दैदे तारी । सुदित मन गिरिवरधारी ॥ 
करि सिंगार सकल बनि झाई घरघर तें हजनारी। 
सैन दई घनश्थाम सखन-का पकरी गाप-कुमारी। 
बात नहिं जात हमारो ॥ रह गुलाल ख्वाल ले 
घाये सब बनिता रँगिडारी। कपठि २ पट पकरि 
सखा सब देत फांग कौ गारौ । निरखि विहँ- 
सत बनवारी ॥ काऊ कहे मे हरवा टूठे। कैःठ 
कहे से। चुनरि फारो। हरिविलास हरि फाग 
अनैख्ते हरि लई लाज हमारोौ । सदन सब 
चलौ पियारी ॥ ११३ ॥ 


+ 
अद्यासा हज छेलत रो ॥ करि सिंगार नख 
शिखतें बनिता सकल भईं इकठौरी । हन्दावन 
में फाणु मचाये रूप सिंधु तनु गारी | बयस में 
सब: हैं धारी ॥ नन्‍दः सूनु लेहि झोसर आये ले 
ग्रुलाल भरि कोरी । घेरिलये हज गेप्रकुमारिन 


(«८ अनृस्म होरी। # 
+ शैरी खेलत.विपिन विहारी, लिये रंग कौ 





रमन ्झुबशतुः हब 


' "| बेणु लई कर छोरी । लेपि हरि आनन रोरौश 
. | मिलि २ यूथ नचाइ श्याम को कर पकरो बर- 
जोरी । बदन चूमि पुनि करठ लगायो ओऔ बन- 
माला तोरौ । पाग कैसर रँग बोरी ॥ को गहि 
पराणि कहत मोहन तें बहुत करो दधि चोरौं। 
हरिविलास कोड नारि सुनैनौ गारि देत मुख 


मोरौ । हँसत हृषभानकिशोरी ॥ ११४ ॥ 
होरो काफ़ी । 


श्यामसुँदर हजराज सखिन सँग़ खेलत होरी॥ 
नन्दनंदन के संग सखा हैं राधे के संग गोरी । 
अबिर गुलाल उड़त दोऊ दिसि होरो होरी 
होरी । आज हज धूम मच्योरी ॥ कैसर कुसुम 
कुमकुमा रोरौ ग्वाल खड़े भर कोरी .। तिनके 
मध्य मुदित जदुनन्दन निरखत नंवलकिसो री । 
मदन मन देखि छक्यो रो ॥ राधे कहत सुनो मन- 
मोहन सारी र॑ँग में बोरी ।. इतनी बात हमारी 
मानो अब न करो बरजोरी । स्थाम तुम बहिया 
मरोरो ॥ रामप्रताप आस चरनन कौ चिरंजीब 
यह जोरी। भक्ति दान प्रसु हम को दौजे इतनी 

अरज है मोरो। कहत दोऊ कर जोरी ॥₹ १५४ 








एकह्ाएएणागातकणकलकलाता तन 
>-० “राजलखित ६ “८ +क रूफक रू |: 
_ शघे छिरकति छेलछबीलौ । कुचकुमकुम 
कंचुकि.बँदटूठे लटकि रहों लठ गौलौ ॥ बन्दन 
शिर ताटंक गण्ड प्र रतन जड़ित मणिनौलौ । 
गति गयन्द र्टगराज सुकटि पर शो भित किंह्ििनि 
ठौली ॥ सचेव खेल जमुनाजल अन्तर प्रेम मुदित 
रस भौलौ । नन्दसुबन भुज ग्रोव बिराजत भाग 
सोहाग भरीली ॥ वर्षत सुमन देवगण हरपित 
दुन्दुभि सरस बजीलौ । सूरस्थाम स्थामा रस 
क्रौड़ित जसुना तरंग धकौलौ ॥ ११६ ॥ 
कर सेमठा । 
आलौ एि कैसा सलोना । कोटि मदन 
मूरति नेदछावर देदे सखी चलों भाल दिठोना ॥ 
सोर डरत जिय डगर बगर में कैऊ सखी करि 
देडन ठोना । हों तो जाइ ललकि उर लगिहों 
रेहों न देइ जो सोड़ि भर सेना ॥ कहर पद्यो 
यह जनक सहर मस़हेँ छुत्यो खान पान निसि 
सोना ॥ श्ौरघ्राज मौरबारेपर अब तौ मोहि 
फंकौरिन होना॥ खेमटा।८ 
पिया तेरी सुरत पर मैं वारी ॥ तुब सुख कौ 











हक 


सुस॒कान माधुरी बार २ पिया बलिहारो ॥/लुट 
ख़ुफ अजब तेरो गजब गुजारे कतल करे जैसे तर- 
बारी । श्रौरघुराज जुलुम तेरी औखें दिल-कों 


दिवाना करि डारी ॥ १श्८्त 
ब्लेमठा । 
ग्रगरी लिये अंठिलात ग्रुजरिया । गोरबदन 
मदमस्त नागरौ सह चलत बल ग्वात कमरिया। 
प्रार करत मेरो अल्हर करेजा भोंहें कुटिल तेरी 
बाकी नजरिया। जोहत राह लेरी हम ठाढ़े कस 
ना आवत मोरी लगरिया । हरिजन सरन जैन 
ना तुम विन क्यों तरसावै दृषभानदुलरिया ॥ 
ब्लेसटा । 


मोरो नई रे अंगिया मसकाय गेले रे । इठ 
करि करि कान्हा कर पकरतु है सिर कौ गगर 
टढरकांय गैले रे। मैं तो गई जमुनाजल भरिबे कः 
ठिन सने हिया लगाय गेले रे। अब्तो हमें छैला 
हज तजि गैले डारि विरह कलपाय गैले रे ॥« 
बेमठा + #ऋः# क्रिक 

चलु परे हट मति शोकुडगरिया। शेसो--लेंगर 
_मेरो डगर न छाड़त भारी लिये सिर जल को 
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“गगरिया॥ बेर भई जल भरन आइ हूँ ननद कु- 
टिल सोरी सासु भगरिया । तो निलज कछु 
लाज न आवत सारी हँसत यह हज कौ नग- 
रिया ॥ हार गई तुमसों मैं नटखट रिसि उप- 
जत मुख आवत गरिया । हरिजन सरन विरिज 
जा बसिवे कौन करे तोसों निति कौ रगरिया॥ 


होरौ खत्माच ताल जत। 
मोषै अवहों ललन पिचुकारी न डार, मोकों 
घरवी करत सब सार मार ॥ भयुं बयस पर भ- 
वहां कुआरौ, जियरा फिरत मेरी डार डार ॥ 
कहे मारकंडे मन मान ले मोहन, बिनतो क- 


रत तोसों बार बार ॥ १२२ ॥ 
ग होरों काफी । 
अति मारो पिचुकारी स्थाम अब देडंगौ में 


गारी ॥ भौजैगौ लाल नई मेरी अंगिया चूंदरि 
बिगरेगी न्यारी। देखेग़ो सासु रिसायगी मोपे संग 
कौ ऐसी हैं दारी। हँसेंगी देदे तारी ॥ घाठ वाठ 
सबसों अटकत ही लैलै रार उधारी । कह लो तेरी 
कुचाल कह मैं एक एक हजनारी | जानति कर- 
तूति तिहारी ॥ मूठि अबीर न डारी हगन में 
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”| दूखैंगी चाख हमारी । नारायन न बहुत इतराबौ : 
.| छाड़ो डगर गिरधारी। नये भये तुमहों खेलारी॥ 


होलौ पौलू ताल जत। 
कान्हा मोंसों होरो में करत बरजोरी रे । शरौ- 


हन्द्रावन कौ कुझ्नगलिन में, बचत न कोउ कौनों 
ओरी रे ॥ बरबस धरि २ गरवा लगाबै मोको, 
अविर मलत भरकभोरी रे ॥ कहै सारकंडे कैसे 


निबुकों सँवलिया, अवहौों उमिरिया कौ थोरी रे # 
होरो ठुमरो। 
येरौ दैया मैं काइ कहूँ छलिया मोहि छलि 


गयोरौ ॥ फेट गुलाल हाथ पिचुकारौ ग्वालबाल 
सब दैकर तारीं, घूँघटपट टारि टारि रोरो मुख 
मलि गयोरौ ॥ गारी गावत डंफ बजावत आप 
नचत ओौ सखन नचावत, कर मरोरि मुख चूमि 
चूम. चच्चल कईं चलि गयोरौ ॥ ऐसो ढौठ ब- 
रजो नहिं माने कोटिन कार्ड कुठिलपन ठानै,: 
देखो गोड़यां इन बातन तें जियरा जलि बलि 
गयोरी ॥ जौ सखि मैं वाकों घरि पा सनभाई 
कर नाच नचाऊँ, क्या कहूँ मोहनलाल लाल 
मेरे कर सों निकलि गबोरी ॥ १२४॥ 

















0 रन रप बनने रत, छलिया छलकर छैल नन्‍्द को रातौ । 
'कित गयो बयों विष-बैल हाय पछतातौ ॥ बन 
बौर बड़े बेपौर अहौर कौ जातौ। सब दूँढ़त छज 
कौ वाल बिरहमदमातीं ॥ १ ॥चौमासा रहकर 
बास नयन वरसातौ । स्व पिय सों कौन्यों मान 
सोई फल पातौ ॥ बिन देखे नन्‍्द के लाल नौंद 
नहिं आंती । सब ढूँढ़त हज को बाल बिरह- 
मदमातौ ॥ २॥ सखि रूप जवानी भरी रहत 
अठिलांती । नुपुर नगार के जोर सजन लल- 
चातौ ॥ सखी घरो पहर कौ बात कहत सकु- 
चातौ । सब ढुंढ़त हज कौ बाल विरहमदमातौ॥ 
मैं जानी ज्हिं गोपाललाल गति घातों । हरि 
हो गये अन्तरध्यान वज्ध कर छातौ॥ मिले स्थाम- 
सखे नंदलाल हरषि बह भौतौ । सब दूंढ़त हज 


कौं बाल बिर्‌ह सदसातो ॥ 8॥ १२६ ॥ 
राग कल्याण । 


कहे-कोई परदेसों कौ बात ॥ वहि द्रमलता 
वही: कुच्ननबन वहि तरवर वहि पात। जब से 
श्याम गये सधुबन को नहिं कोड आवत जात ॥ 















जे अर्ध अवधि हरि बदि गये हरि-अहार 
चलि जात । अजया-भख अनुसारत नाहों कैसे 
के दिवस सिरात ॥ ससिरिपु वर्ष-भानुरिषु युग 
भरि हररिपु कौन्हों घात। नखतः/बैद ग्रह जोरि 
अर्ध करि सोई बने अब खात ॥ मघ पंचक लै 
गयो सांवरी ताले जिय अकुलात | सूर श्यास बिनु 
बिकल राधिका कर मौंजत पछितात॥ १२७॥ 


सखी इन नेनन तें घन हारे। विनहों रितु 
बरषत निस बासर - सदा मलिन दोज -तारे .॥ 
ऊरध खास समौर तेज अति सुख अनंग .दुसः 
डारे । दिसन दसन करि बसे वचन खग दुख 
प्रावस के मारे ॥ द्रि दुरि बूंद परत'कंचुकि पर 
मिलि २ अन्नन कारें | मानों परनकुटौ शिव 
कौनी विविधि रूप धरि न्यारें | सुमिरि २ गरे 
जत जल छौड़त औसु सच्िल के घारे । बृड़त 
हजहि सूर की राखों विन गिरवरधर प्यारे ॥ 

सलोर। 

आज कह कुकत रो बन मोर; करत पपौका 

सोर ॥ चपला चमकि २ डरपाबत; चलत पवन 











. ॥ सूनी सेज नॉंद नहिं आबत, 
रहि २ उठत मरोर | हाय दई कवधों घर ऐऐें, 
खाल पिया चितचोर ॥ १२६॥ , 
अलार। 

चहुँदिसि घन गरजत डरपावत । घन घ- 
मण्ड भ्रष्टि तक नियराने श्याम नजर नहिं झआा- 
वत ॥ कब देखब नैनन ते प्रभु को सोच अधिक 
'उर छावत | अंधियारी भई भानु छिपित भये 
बुन्द गगन भरि लावत ॥ दामिनि दमकि दरद 
उर मह अति दादुर विरह जगावत | विश्वरुप 
सुखसिखु बिना हरि को जग साहिं बचाव्त ॥ 
कै मसलार | 
नवनघन रइत न एक घरी । कवइं न घटत 
सदा पावस यह लागियै रहत करी ॥ बिरह डृन्द्र 
बरसावत निसि दिन छज पर अधिक करी । ऊ- 
रघ खास सभौर तेज जल उर भुवि उम्रगि भरी॥ 
बूड़त भुजा रोम द्रुम अम्बर अरू कुच उच्च घरो। 
चलि न सकत पग पथिक रहे थकि चन्दन कौच 
खरी ॥ रस ऋतु सिटों भई सब एके यह विधि 








उलटि परी । सूर श्याम प्रभु तुमरे मिलन बिर्न 
ऋतु मरजाद टरी ॥ श्शश ॥ 97 नहा 


खलार | गज 
निसि दिन बरषत नयन इसारे। सदा र- 
इत बरषा ऋतु हम घर जबतें श्याम सिधारे ॥ 
अज्लन नयन बहत निसि बासर कर कपोल भये 
कारे | कंचुकिपट सूखत नहिं कबहूं उर बिच | 
बहत पनारे ॥ ऐसौ सिथिल सबे भई काया पल 
न जात रिसि टारे । सूरदास प्रभु यही कठिन 
दुख गोकुल काहे बिसारे ॥ १३२ 8 
देख । 
सखी रौ बादरवा घिरि आये । उमड़ि घु- 
मड़ि घहरात घोरघन सुहि विरहिनः तरसाये ॥ 
दादुर मोर पपौह्दा बोलत कोइूल भब्द सुनाये। 
द्वामिनि दमके बादर गरजे पिय परदेस सिर 
घाये ॥ हम धन तरसत नतुत्न दरसन को तुमः 
बिन को हिय खाये । रामप्रताप कहे सुनु स- 
जनौ क्ोठ सौतिन बिरमाये ॥ १३३ ॥ 


सलार। न 
. सखी रो श्यामघटा जुरि आई ४ उसड़ि 



























- 'बुमड़ि घन गरजत आवत पवन चलत पुरुवाई। 
|| दासिनि दसकि २८डरपावत निसि अँधियारी 
छाई ॥ दादर मोर पपौषह्ठों बोलत कोड़ल कुक 
सुनाई । हरित भूमि चहुँओर सृहावनि शोभा 
बर्रनि न जाई ॥ एक श्याम हजबास तजै ते ये 
संब भे दुखदाई । है हजराज बैग सुधि लौजे 
और न आन उपाई ॥ दौनानाथ भक्नहितकारी 
क्यों नहिं करत सहाई। राभप्रताप स्थाम के चैरे 


खास स्थाम रंट लाई ॥ १३४ ॥ 
देस ठुमरो छपका। 
सारी राति गई नहिं सोई गोड़य ॥ बि- 


रह कौ भारी आंखि न सूमे सूख प्यास तन खो ई 
गोंडयी। देव करें पिय विरंह न व्यापै जासों यह 
दुख होई गोंदयी ॥ स्थामसखे पंछितात विरहिनी 
छिनक हँसे छिन रोई गोडयी ॥ १३५ ॥ 
प़ आऋजश्ाच। 

सजन मुखड़ा दिखला जा रे, तेरे दरसन 
को तरसें हैं नयन ॥ बालेपन कौ लागोौ लगन 
छूटत नाहीं करो कोठि-अतन, दिखला जासू- | ' 
क्त मनमोहन जरा बँसिया बजा जा रे ॥ दूंढ़ 























सारा बन ₹ मैं तौऊ न फाये नन्‍्द कै-नट 
न्दन, विरमाय रखे काहू-सौतिच रसियाः सह 
राजा रे ॥ लैकर भसम रमाई बदन सब -छांड़ि 
उतारे भूषण बसन, तेरे कारन में भई जोगिन 
कुल कौ तज लाजा रे ॥ जो कछ चूक परी हम 
पै भव माफ़ करों तुम नन्‍्द के नन्दन, ऑंधर 
पिया आज जलदौ मोहि गरंबा लगा जा रे #* 


डुमरौ कह 7 
बिन श्याम के सूनौ जागरिया, अब कोऊ 


न रोकत डागरिया .॥ जब मैं जात जल भरन 
जमुन कों, फोरत मोरो गागरिया ॥ रात बिरात 
कबह जब आवत, जागत मोरौ भागरिया ॥ न॑- 
यनन सों जल धार बंहतु है वृड़त, हन कौ नाई 
गरिया ॥ मानसिंह प्रभु बांह गही अब; डूब्ि सः 
रब नंहिं सागरिया ॥ १३७ # 
राय विज्लायू+ ् 

* मधुकर श्याम हमारे चोर । मन ह़रू 
साधुरी मृरति निरण्वि सयन कौ कोर ॥ पकरे 
ह॒ते:आबि उर अन्वर प्रेसःप्रौति के और ॥ज्ग्ये 
छुड़ाय तीड़ि सब बखन दे गये इसन चकोर॥ 
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'छचक परों जागत निसि बौते तारे गिनत भड्द 
भोर। सूरदास प्रभु इति मन मेरी सरबस ले 
गयो नन्दकिशोर ॥ ११८॥ 
खेमटा । 
है निरमोहिया कबि दरसाथ जा । कान 
चाह कौ श्याम विरह घन मुरलौ मधुर बजाय 
जा ॥ ललितकिशोरी नयन चकोरन दुति मुख- 
चन्द दिखाय जा । भयो चहत यह प्राय बठोही 
रुसे पथिक मनाय जौ ॥ १३८ ॥ 
.  कवित्त। 
हल सम लागै फूल सूल सौ सुबास लागै बाग 
लागै बाघ सों तड़ाग लागै डाग सों । भनत 
कबिन्द झख्गमद लागै करद सो खान पान बान 
सो दुकूल देह दाग स्रो ॥ प्यारे के वियोग ते वि- 
हाल यों निहारी बाल वोलत मराल सोज लागे 
कूर काग सो। चन्दःलागे चिता सों अंगार सो 
अगर लागैघर लागे गर सो नगर लागे नागसो ॥ 
जेरबो । 
- जाना रे भंंवरा दूरदूर । तेरो सो चक्कर है 
उनको जिन मेरो चित कियो चूरचुर । जब लय 
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_ः दहौ छाती । रसिक रस कौ जी है प्यासी [ 


- | इलाहल हैं पिला देना॥ नहीं जाना कि हैं ऐसे 





दिखाकर दास को दाना। फँसाया धर के फन्‍्दें 
में व आखिर को दगा देना । अबस रुसवा किया 
इसको गैंवाई लाज कुल जौकौ । मुनासिं था 
नहीं उनको यह नाइक कौ सजा देना॥ जंसोदां 
जी की दिल्दारों अयो हैं बिज में सारी । कह 
है ऐसी महतारी भला कब है भुला देना ॥ सुना 
कान्हा भये त्यागौ लिया है योग बैराक्षी | कुब- 
रिया कान में लागौ उसे जल्‌दौं हटा देना ॥ 
कलम आरी है लिखने से जुबी माजुर कहने से। 
फिदा की गर्ज मिलने से कन्हैया को मिला देना॥ 


मैरव । 
को दज बचत नाहों पाती | कत लिखि २ 


पठवत नँदनन्दन कठिन विरह को काती ॥ न- 
यन सजल कोमल अति कागद कर अंगुरी अति 
तातौ । परसे जरे विलोके भौंजे दुईँ भाति फटि 
जातौ ॥ को बाचै यह रंग सूर प्रभु कठिन मदन 
शरघातौ | सब सुख ले गो श्याम मनोहर हम 
को दे दुख थाती ॥ १६५ ॥ 


न 
हैः गजूल। । 
दोले २ हमको ऊधो इक जमाना हो गया। 
खूब मुझको कृष्ण का तशरौफ्‌ लाना हो गया॥ 
वाह रे तेरी मुहब्बत कौ सजा कैसौ मिलौ। ऐश 
के बदले इमें आंसू बद्ाना हो गया ॥ नाम तक 
सौ इस सभों का उनको याद आता नहीं.। इस्‌- 
कदर कुबरौ से उनमे दोस्ताना हो गया ॥ हम 
विद्योगिन को भला योगिन बनाने आये तुम । 
क्यों रे छुघों तू जुईफ़ौ में दिवाना है गया ॥ 
रहम कर हज में कभी आवोगे ऐ वनवारीलाल। 
वरन: सबका जान जाने का ठिकाना है| गया॥ 


कहियो रो प्र व हमारी ॥ कहिन 
जात बिछुरन कौ बेदन सहि न जात दुख भारी। 
उठत कराहि आहि कर बैठत बिरिह अगिनि 
तन जारौ-। पौर नहिं. जात सम्हारी ॥ छिन ओ- 
गन छिन मौतर बाहर छिन २ चढ़त अठारी। 
किन अकुलाय हाथ गहि मौजत का तकसौर 
इसारी ५ श्थास सुधि सोरि बिसारी ॥ भूले च- 
सन वसन सब बिसरे छूटि गई तन सारी 4 
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ाााशओ बड़ | 
॥ ६० 








ः पौर भई उर अन्तर सूनौ सेज इसारों | दूनी पौर भई उर अन्तर सूनी सेज इसारी। | 
मनो नागिन सौं कारी ॥ निसि दिन व्याकुल 
रइत राधिका चात्रिक कौ अनुहारी । सूरत्याम 
जल बरसि जुड़ाओ यहौ अरज इमारों । श्याम 
बलिहारों तुमारी ॥ १६७ ॥ 

कबित्त । 
सकल सुहाग फ़ाग राग बन बाग जात गर्बिन 
सों गर्व जात क्रोध जात को ही सो । एह अनुराग 
जात बखुजन त्याग जात प्रेम मन पागि जात छोह 
जात छोही सो ॥ आपनी व्यधा कौ कथा कहा 
लो बखानों बौर और सब होत पै न प्राण जात 
जो हो सो । उर सों न दाग जात सब सुख भाग 


जात जब मन लाग जात काइह़ निरंमोहौ सों॥ 
कजलो । 
प्रितिया रे लगाके कान्हा गैले परदेसवी रामा, 


अजहँ नाहों लिहले मोरि/सुरतिया रे इरी ॥ 
बटिशआ रे जोहत मोरौ बितलौ उमिरिया रामा, 
असवा रे लगाके दगवा दिहले रे हरी ॥ पतिया 
हे पठा के पिछलो प्रितिया रे लगौले रामा; 
बुझलौ रे अगिनियां फ़िर सुलगौले रे हरी ॥ 





एह़ुणा  अज्ाहछछकोत। 





ऋरिजन से सनेहिया भूठी लोले रे हरी॥१६<०॥ 








बँसिया रेःबजाके कान्हा जियरा तरसौले रामा, 


कजलो । 
चेरि घेरि आबै घटा कारी रे बुंदेलवा ॥ ढ्‌- 
मकि २ दासिनि डेरवाबै, पपिष्ठा पुकारे -डारी 
डारौ रे बुंदेलवा ॥ यह सावन बिन श्याम न 
भाव, सारे विरह कटारो रे बुँदेलवा ॥ कहत 
इसौले पिय मधुबन छाये, कासे कहों अपनों 
हे बैँदेलवा ॥ १७० ॥ 


कजलों + 
काहई मोरो सुधि बिसराये रे ब्रिदेसिया। त- 
डृप्ति २ दिन रेन गंँवाज़ काह मोसे नेहिया ल- 
ग़ाब्रे रे बिदेसिया ॥ आप तो कुबरो के प्रेम भु- 
लाये मोहि लिखि योग पठाये रे विदेसिया । 
कहे बेनौराम लाये प्रेम कटरिया ऊधोजी को 
अ्ञान भुलाये रे विदेसिया॥ १७१ # 





कजलो । 
काहे मोसे जियरा ल्लगाये बके सोंहना 4 
ऋशिके प्रौति इमकों तजि दौना मथुर/ नगरिया 
में काये बाके मोहना ॥ जब से गये सैयें। सुधिह 







गोविन्दलहरी १ क्ब्शः 
हे लौनी कुबंजा सवतिया बनाये बौके मोहना। 
जसुनातठबंसौबंट गोकुल बन्दावनविंसराये वीके | 
मोहना ॥ वा दिन कौ सुध भूल गई सब दान 
माँगि दि खाये वौके मोहनां । सावन मास 
चंटों घन गरजे विजुली चंमकि डरपावै बाकैमों- | 
हना।॥ भादों में कजरारी बंद्रियां कमकि र॑ कर 
लाये बौके मोहना । लाल विहाल भई है शवा- 


लिन पावस कहवी विताये बाके मोहना॥१७२॥ 
कजलौ । 
मेरी गलौं आजा रे सावलिया ॥ नंटबर भेष 


काछनी काछे, वैसियां बजा जा रें सौवलिया॥ 
बिरह सतावै चैन नहिं आवै, तपत बुक जारे 
सौवलिया ॥ तेरे दरस को जिये तरसंतु है, ग- 
रवी लगा जा रे सावलिया ॥ कहत रसौले अं- 
रज यह मानी, विरज के राजा रे सौवलिया ॥ 








कजलो । 
तोके दिल देके रे संवलिया ॥ बदनासी 
सौतिन कर ताना, परल सह के रे सावलिया। | 
बन २ व्याकुल फिरत दिवानी लाज पट 'फेंके 


रे से।वलिया ॥ हाय खबर कहछु कोंठ”न बताबै 
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पूषों मैं जेके रे सावलिया | कहत रसौले 
बनंवां बैरी करव का लेके रे सावलिया ॥१७४॥ 

कजलो । 
बँसिया बजावै रे संवलिया-॥ जब से सुनौ 
निसु नौंद न आवे, विरहा सताबै रे संवलिया॥ 
खान प्रान कछु काम न भावे, जिय तरसावे रे 
संवलिया ॥ कहत रसौले इमैं कलपाये, कवन 
कल पावै रे सावलिया ॥ १७४ ॥ 
कजलौ | 
स्रुलत छिन नाहों रे मधुबनवां ॥ प्रमुदित 
मोर कोकिला बोलैं सघन तरु काहों रे मधुब- 
न॒वां । फूले कमल तड़ाग बिलोकि मधुप हर 
षाहौं रे मंुबनवां । डोलत मन्द सुगम्ित सौ- 
तल पौन सदाहों रे मधुबनवां । स्थामा स्थाम 
जहँ दो बिहरें दिये गल बाहों रे मधुबनवां। 
कहत रसौले सुरेस संराहि लजत मन माहों रे 
सधुबनवां ॥ १७६ ॥ 
कजलौ । 
सावन ऐसो हो सोहावन मेघा बरसे ऋमा- 


मोर । श्याम घटा छाई चहुंदिसि घन गरजि |, 














रहो चहुँगोर ॥ कोयल कक रहो कुन्नन में 



















बोल रह्नो बन मोर । सरद समौरु वहे पुरवैया 
जमुना कर रहो सोर॥ सखि सब सावन कजरी 
मां नाचें मण्डल जोर । हिलि/मिलिःआूलैं रंग 
हिंडोला तरसे जियरा मोर॥ सखि अपने २ पौ- 
तम सँग विलसे हज कौ खोर। हम व्याकुल स- 
मरी निसि हरि बिन तलफि र हो भोर॥ ए हज- 
नाथ नाथ इरिजन अब विनय करत करजोर | 
बेग दिखाय बदन विधि पुरों करो मनो रथ मोर॥ 
कजलो । 

गरजि २ फेरि ऐले रे बदरवा रामा, रहि ₹ 
जियबा मोरा तरस रे हरी ॥ विजुरी चमाके भोँके 
बहत बयरिया रामा, औमीौ २ बँदिया बारी बरसे 
रे हरौ॥ सोहे ना सैजरिया छनो लागे ना नज- 
रिया रामा, रतिया गुजारत कहर मैलें रे हरी ॥ 
कवन दिवस अस विधिना दिखैहै रामा, इरि जौ 
के देखिब भारि नजरिया रे हरी ॥ १७८ ॥ 


कजलौ । 
हरि लिन जियरा मेरो तरसे सावन बरसे 
'घनाधीर ॥ रूमिकूमि नभ बादर आये चहुँदिसिः 





“70४ गोक्न्दलहरी। तु 
बोलत सोर । रैन अंधेरी रिसमिम बरसे डरवे 
जियरा मोर ॥ बैठी रेन विहात सींच में तड़प 
लैंड॒ुप ही भोर । पावस बोली जात श्याम अब 
आवो भवन वहोर ॥ आई श्याम उर सोच मिं- 
टाओ लागों पैयां तोर। इरिजन हरिहिं मनाय॑ 
पव परि विनय कप जोर ॥ १७६ ॥ 





के 
हमार जिय डोलै रे आधी रतिया ॥ ठौर २ 
भौंगुर कनका रै रहों केहि को ले रे आधी रतिया । 
मोर चकोर चहुँदिसि कुन्नन करत कलोलै रे 
आधौरतिया । सूनो सेज प्र नौंद न आवे प- 
पिशय बोले रे आधौरतिया । सब सखि गावबत 
झुलत हिंडोलवा वजावत टो ले रे आधौरतिया। 
कहत ससौंले मदन तन डाहे करेजवा छोले रे 
आधोरतिया ॥ श८० # हि 
संस्कत गजल । 
बसन्तस्लारु आयातो ममानइ्प्रदौषोडयम्‌ । 
प्रभाते बै प्रवातो5पि निकुब्ले खक्षगुज्नोयम्‌ ॥ 
बने कच्छे पुरे पस्ये नदौतौरे तमालेदषि पलक एव 5 
गिरो गोदाबसैकूले लसत्यस्मिन्‌ रसालोयम्‌ ॥ 
00५७ * + कल 








गोविन्दलहरी । क्च्प 
| ज्सत्कालिन्दिकाकूले कटस्बानां कटस्वेपि । | 
” | कलापी कोकिला कूजत्यजसं केंड्रपुन्नोउयम्‌ ॥ 
चलन्मन्दे समौरे है शुभे हन्दावने रस्ये. ॥ 
लतापचान्तरे नक्त॑ विलोनश्चेत्रचन्द्रोःयम्‌  ॥ 
क्र सा रासस्थलो पुण्था क् वे वंशौनिनादी5ईपि। 
निशा सा क्वास्ति कल्याण क॒ हा मे कृष्णचन्द्रो यम 
कसा राधा क् सा गोपी क् वासा गोकुला रम्या। 
क्ष वास्नस्तहिहड्रानां क वाशा नो प्यनावेइयम्‌। 
सढूष्णा वत्तते दौना बिना क्ृष्णान्तु हन्देषा । 
सनाथा द्ारिका जाता वि: 20. हर सोयम्‌ ॥ 


गजल 
किया विस्सिल मुझे सभी: के हाथ क्या 
आया। तड़पता छोड़ कर तेगे कजां के हाथ 
क्या आया ॥ दिखाकर टुक जमाल अपना मुझे 
ती कर दिया शैद्ा । भला पूछो कोई उस मह- 
लक के हाथ क्या आया ॥ मेरे इस गश्यवें दिल 
को कभौ उसने नआ खोला । गई बालाईवाला 
उस सवा के हाथ क्या आया ॥ लगाना 
दिल चांहा था मैने उसके पाओं से। वंले इस 
से हिना के हाथ क्यों आया ॥ फिरो 














छू गक्हलिक्ति।ा.. 
शहरों बियाव तालिवेदौदार नारायण बि- 
ठाया उसको पढें में हया के हाथ क्या आया ॥ 
शावनी । 
प्रिया गये परदेस कबन सा देस जहाँ विलन्हे 
प्यारे। पौ के कारन, सखी मैं दूँढ़ फिर मुल्कों 
सारे ॥ चली सुँदरि रीवा भब्वलपुर सागर बूंदी 
को जाती । मुलक चंदेरी, ग्वालियर पुना सि- 
तारा नगिचातौ ॥ अमरावति गुजरात मालवा 
बुढ़ानपुर तक नहिं पाती । भौसौ दतिया, डूँढ़ 
के भन्ना पन्ना पछताती ॥ निमच हैदराबाद 
नागपुर सुरत वम्बई गुलजारे । पौ के कारन, 
सखी मैं दूँढ़ फिरी सुल्कों सारे ॥ १ ॥ 
प्रयाग बंदा लखनऊ कानपुर चलौ सुंदरि 
कम्पू स्याने। कनउज कोयल, फ़रक्खाबाद का- 
लपौ सब जाने ॥ (मरट मुखदाबाद भरथपुर 
सदर आगरा सुन स्थाने । दिलि अम्बाला, जल- 
खर फगवाड़े भी सब छाने ॥ कासमौर करनाल 
लह्ाउर क्या काबुल क्या कख्वारे | पर के कारन, |: 
सखी मैं ढूंढ़ फिरी मुछ्कों सारे ॥ २ ॥ 


















““- ज्बल्लत्तााएएझआणा 


.. ज्यान ख्याल यह ववईगिर ने लखकारे। पौ के 





तस्त़ जवनपुर टॉड़ा बंगला आयोध्या पहुंचौं 


नारी । बुटठल बेतिया, जनकपुर आजमगढ़ कौ 
लैयारी ॥ रामपूर बड़हर गोरखपुर बहराइच 
बस्ती न्यारी । वास बरेलौ, सु पौलौभौत नूरघुर 
जा हारी ॥ तानसेन नैपाल कबेसर चिन बुठान 
ढूँढ़ा जा रे। पौ के कारन, सखी मैं. ॥ ३ ॥ 
रामनगर काशौ नयनागढ़ गाजौपुर को 
चलौ अवला । रसरा छपरा, दिनापुर पटने तक 
नहीं पता मिला ॥ मुंगेर मक्सुदाबाद भगलपुर 
राजमइल जहँ बना किला । चलौ बाकुड़ा, 
सयदपुर कलकत्ता है पुरुव जिला ॥ टौका औ 
बद्ाल ढुंढ़ के मिले कटकपुरि में प्यारे । पौ के 
कारन, सखी मैं टुंढ़ फिरी मु" ॥ ४ ॥ 
हुई मिहर उस रब्‌ कौ नार पर बहुत दिनों 
पर मिलें सजन । शाहअली हैं, हमारे गुरु इनु- 
मत पर सदा मगन ॥ हनूमान का दुर्गा चेला 
जिलों शहर का किया कथन । हन्दावन में, हैं 
गाते वैनौरास ओौ बौकेधरन ॥ मिरजापुर दर- 





सखी मैं दूँढ़ फिरी मुल्कों सारे ॥ ५ ॥ 





एस्ह काह््ल्क्तत 
है; अरबी ताल जलद ।. है 

सकल आरति श्रौजदुबर कौ जोति सुहावन 
राजे | मकराक्षतकुण्डल छबि सोहै मुकुट भानु | 
छवि छाजी ॥ माल विशाल लसत मंणिगण को 
पदिक करठ मैँंह भ्रांजे । कटकवलय भूषण 
कृषि छावत चपला घन मेह गाजे ॥ बदन संरों- 
रूह लसत मनोहर कुटिल केस अलि ताज हास 
मनोहर ध्यान करत चित सिद्द होत सब काजे ॥ 
हजवनिता बालक परिजन सब साजि सुमंगल 
साजे । विश्वरूप प्रभु आरति गांवत भाँस 
वितन्तौ बाज ॥ १८४ ॥ 


रे २० सब्‌ १८४७ के अनुसार इसकी रनिष्टरी हुई है। ' 
सप्जन दासानुदास । 
लाला भोलानाथ । 
पियरी--वनारस सिदौ 


॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥ 
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